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जीवन एक यज्ञ दै--एक यज्ञ, जिसकी अप्नि सदैध प्रंदोे्त--सतेप् 
अकाशित रहदनी चाहिए | पर आज भारतीय जीवन निम्नतत्न पर होने दे 
फारण झपनी श्रेष्ठ शक्तियों एव संभावनाओं के भ्रति मूच्छित द्वोने वे 
कारण, उच्च आदशों एवं क॒तंच्यों को भूल गया है, उसमें निराशा और 
असफलता की भावना भर गईं दे । प्राण शक्ति लुप्त हो गई है। आशा, 
साहस, ज्ञान, चारिश््य का जोवन में ग्रभाव है | यज्ञ को अ्रग्नि छुक गई 
है और घुएं से जीवन उदिग्न है । 

यह स्थिति सहन न की जानी चादिए | यदि देश के शिक्षाक्रम में 
'ऐेसी रचनाएं सम्मिन्नित की जाय जो जीवन की कठिनाइयों एवं संघषों 
के बीच हमें बल दे, हमारा मानस आशा ओर आत्मधिश्वास से भर 
दें, इमें ज्ञान की ज्योति दें पर साथ ही मार्ग में अग्रसर करने के ल्लिए 
जीवन को आवश्यक ताप--गर्मा--भी प्रदान करें तो श्रगणित युवकों 
का जीवन उच्चतर मनोसूमिकाओं पर अतिष्ठित किया जा सकता दे ; 
उनके जीवन-स्वर में इृढ़ता आरा सकती हे | भ्राज हमें ज्ञान की आवश्य- 
कता है, पर उस ज्ञान की नहीं जो हमें अकर्मण्य, निराश, जीवन से 
दूर भागनेवाला बनाये, हमें उस ज्ञान की ग्रावश्यकता है जिसका मूल 
बवृत्त की भांति सत्य की भूमि के नीचे से रस अहण करके जीवन के 
श्राकाश में पढलवित, पुष्पित और फलित हो , आ्राज हमें ऐसी विद्या की 
आवश्यकता है जो हमारे सुपुप्त ओज को जाग्मत कर इस में साइसिकता 
की बृत्तियाँ जगा दे , जो अपने जीवन को उठाने, शआात्मोन्नति करने के 
साथ ही दूसरों की सेवा, दूसरों के कष्ट-निवारण, समाज को एक उच्चतर, 
फदयाणकर स्थिति पर पहुँचाने के कार्य फी भ्रोर भी प्रेरित करे | यद्द 
पचिन्ता की घात है कि हमारे साहित्य में ग्राज जीवन की भोजस्वी वाणी, 
डसकी संगलमयी धारणा और तदलुकूत विचारधारा का पभाव है। 
उसमें निराशा थोर पीढ़ा का स्वर भर गया है । यह ढीक है कि हमारी 
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कठिनाइयों अनेक हैं, यह ठीक हे हमारा जीवन करष्टों एवं संघर्षों से पूर्ण 
है; यह भी में मानता हूँ कि साहित्य इस जीवन की छाया से बच नहीं 
सकता पर जहाँ साहित्य जीवन की छाया है, अभिव्येक्ति है तद्टों वह 
प्रकाशदाता, मुक्तिदाता भी है, वह जीवन के चित्र द्वी नहीं देता; उसे 
प्रेरणा घोर षत्न भी देता ह-- देना चाहिए । 

यह पुस्तक इसी इृप्टि से प्रस्तुत की जा रही है। श्राशा है कि यह 
कठिनाई की घ़ियों में हमारी आशा को जाग्मत रखेगी; दुःर्वर्ष्नों में हमें 
प्रकाश देगी श्रीर जीवन-सार्ग पर चलते हुए दमारे पाँव सीधे रखेगो । 

इसमें कुल २१ निवन्ध हैं। निबन्धों का खुनाव इस दृष्टि से किया 
गया है कि वे (१) जीवन का लघय निर्धारित करने में सहायक हें; 
(२) जीवन के परम लय तथा व्यावद्वारिक आादशों दोनों को आ्राप्त करने 
के लिए जिन सदगु्णों एवं मानसिक रचना की आवश्यकता इोतो है, 
उन पर अकाश डालें, जीवन को बत्ष भोर प्रकाश दें तथा बह मनः- 
स्थिति उपन्न करें जिन्हें प्रत्येक क्षेत्र में जीवन का श्राधार बनाया जा 
सकता है; (३) पर्ची विद्या और शिक्षण-शैली की प्रेरणाएं. जाप्रेत 
करें, (४) च्यक्ति और समाज को प्रकृति तथा पारस्परिक सम्पत्धों पर 
प्रकाश ढाल; (५) सारत देश, भारतीय संस्कृति तथा उसकी धार- 
याओं एव' प्रतीकों को महत्ता प्रकट करे' और हमें अपने गौरव के प्रति 
कर्तव्यशील बनावे । शारम्स के दस निबन्ध पहले दूसरे, ग्यारह से 
चौदद तक तीसरे, पन्द्रह से सम्नह तक चौथे और शेष पांचवें तात्पयं 
की पूर्ति करते हैं | 

हमें आशा है कि पुस्तक देश के युवर्कों और छात्रों के जोवन में 
प्रवेश करेगी और हमारे शिक्षाघिकारियों तथा गुरुजनों का आशीर्वाद 
इसे प्राप्त होगा । 


-- श्री रामनाथ सुमन 
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“विरोध और खडन करने के लिए इसे मत पढ़ो; न इस 
पर विश्वास करके इसे ज्यों का त्यों मान लेने के लिए इसे 
"पढ़ो; विवाद के लिए भी इसे मत पढ़ो; फेल तौलने और 
गरीरतापूवक विचार करने के लिए इसे पढ़ो” 


--बेकन 
पुस्तक में यह हे 
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असतो मा सद्रगमय 
तमसो मा घ्योतिर्गमय 
मृत्योर्मा शमृत गमय 


असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चल 

अन्धकार से प्रकाश की शोर ले चल 

मृत्यु से अमृत की ओर ले चल 
हि 

“मो, मुझे अपनी शान्ति का साधन वना । द्वेष की जगह मुझे प्रेम के 
बीज वोने दे, अत्याचार के बदले में क्षमा, सन्देद्द के बदले विश्वास, निराशा के 
स्थान पर श्राशा, अन्यकार की जगह प्रकाश, और विपाद की भूमि में श्रोनंद 
निर्माण करने की शक्ति मुझे प्रदान कर ।” 

“सगवन्‌, दया करके झुमे यह शक्ति दे कि किसी को मैरी सान्ल॒ना को 
आवश्यकता द्वी न पढे । लोग सुमे समझे, इसकी जयदद मैं ही उन्हें समझ, 
इसके बजाय कि लोग मुझे प्यार करें में ही उन्हे” प्यार करना सीख । क्योंकि 
देने में दी वह निहित है, जो हमें प्राप्त होता है। क्षमा करने से ही दम क्षमा 
के पात्र बनते हैं और आत्मोत्सये में हो चिरन्‍्तन जीवन का मार्ग है”? 


--संत् फ्रांसिस 


जीवन का लक्ष्य 

सध्या समय किसी नगर के बाज़ार मे एक चोरस्ते पर खड़े हो जाइए । 
आप देखेंगे, प्रत्येक आदसी अपनी धुन में कहीं चला जा रहा है । यदि आप 
इन शीघ्रता से अपना साग॑ तय करते हुए आदमियों में से एक के आगे, रास्ता 
रोक कर,खड़े हो जायें ओर पूछे कि वह कहाँ जा रहा है तो वह आपको किश्वित 
आश्चये और सन्देह के साथ देखेगा, कोध और घबराहट की एक हलकी रेखा 
उसके मुख पर होगी, सम्भव है, वह आपको घुड़क दे, या एक व्यगमिश्रित 
मुस्कान से आपका स्वागत करने के वाद, बिना उत्तर दिये ही अपना 
रास्ता ले। सभ्यता किसी अपरिचित के साथ ऐसे व्यवहार की आशा नहीं 
करती। “ न्‍ 

पर जीवन के जन-संकुल चौरस्ते पर खड़ा होकर मैं आप से पूछता हैँ-- 
आप कहाँ जा रहे हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि यह असभ्यता हो 
तो भी में आपसे हसका उत्तर चाहता हैँ । 

अगणित आदमियों से मैं ने यह प्रश्न किया है, ओर यह देखकर चकित 
रह गया हैँ कि कदाचित्‌ ही दो-चार ने इसका समुचित उत्तर दिया हो | कुछ 
सुनते है पर सुनते हुए भी न सुनने का नाटय करते हैं, कदाचित्‌ इसी आत्म- 
पलायन की ओट में उनका जीवन सम्भव है | कुछ सुनते हैं, एक क्षण ठहर 
कर एक व्यगभरा अद्हस करते हैं और चले जाते हैं, मानो कहते हों, ऐसा 
सवाल भी कोई करता है! कुछ उत्तर देने की जगह विवाद में उलक 
जाते हैं। हे 

जन-सकुल माय वैसा ही जन-संकुर्ला बना रहता है। लोग आते हैं और 
जाते है। सड़क का सुद्दाग अचल है। जीवन की गति को एक क्षण के लिए 


४ जीवन-यज्ष 


विश्राम नही है। और यह प्रश्न है कि चौरस्ते पर ही खड़ा है, और सबसे 

अपना उत्तर चाहता है ! 
न हि श्र 

सचमुच यह कुछ असाधारण प्रश्न लगता होता पर जीवन में इससे 
सामान्य प्रश्न और क्या होगा। स्टेशन के प्लेटफार्म पर टहलते हुए किसी 
यात्रोन्सुख व्यक्ति से आप पूछे कि आप कहाँ जाँयगे और वह उत्तर दे कि 
मुझे मालूम नहीं, या अभी सैने निश्चय नहीं किया, या मैं सोच रहा हैँ कि 
किधर जाऊँ तो आप उसकी ओर थों देखेंगे, जैसे उसका सिर फिर गया है । 
पर कैसे आश्चर्य की वात है कि आप स्वय जीवन में उसी का अनुगमन कर 
रहे हैं। कदाचित्‌ स्टेशन पर तो आपको एक भी यात्री ऐसा न मिले जो 
जानता न हो कि उसका लक्ष्य क्या है, उसे जाना कहाँ है पर जीवन के सार्ग 
में आपको ऐसे सेकढ़ो, हज़ारों मिलेंगे जो अपने लक्ष्य, अपने ग्रन्तव्य, अपनी 
मंजिल को जाने बिना चले जा रहे है, भोर चले जा रहे हैं. । 

क्या आपने, कभी इस बात पर विचार किया है कि मानव जीवन का 
लक्ष्य क्या है, और आपने अपने लिए जीवन की क्‍या मज़िल चुनी है ? आज 
हम आपके साथ इसी को स्पष्ट कर लेना चाहते हैं । 

' घअानन्दकी आकाक्षा मनुष्य में स्वाभाविक है। यह उसकी दृत्ति है। उठते 
बैठते, चलते, फिरते, कोई भी काम करते हुए मानव आनन्द प्राप्त करने की 
कामना से प्रेरित है। यह हो सकता है कि वह इसे स्पष्ट समझता न हो, 
अथवा यह वृत्ति उसमे मूच्छित, सुषुप्त हो पर ज्ञान मे या अज्ञान में आनन्द 
की ग्राप्ति ही उसकी मूल प्रेरणा है। आनन्द मानव की मूल श्रकृति है। आप 
पर या हम पर जो भी दु ख, कष्ठ, सकट, रोग, शोक आ पढ़ते हैं उनसे हम 
शीघ्र से शीघ्र छूटना चाहते हैं क्योंकि यह दुःख हसारो मूल श्रकृति से मेल 


जे जिओ >ल्‍ज>त> 


क्षीचन का लच्य ध्ट्‌ 


॥ 

प्रकाश को निगल जाते है ओर अंधेरा हो जाता है। 

उपनिषद्‌ में ऋषि कहते है'--“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दा- 
दष्येव खल्विसानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति | आनन्द 
प्रयन्त्याभिसविशन्तीति ।” अर्थात्‌ आनन्द ब्रह्म है, यह जाना | ( क्योंकि ) 
आनन्द से ही ये सव श्राणी उत्पन्न होते है। उत्पन्न होने पर आनन्द के द्वारा 
ही जीवित रहते हैं, और प्रयाण करते समय आनन्द में ही समा जाते है ।? 

आत्मा विर-आनन्दमय है: इसलिए जहाँ दुख दै, शोक है तहाँ उसके 
अस्तित्व की अनुभूति भी नहीं है। इसी आत्मा को लेकर मानव प्राणियों में 
श्रेष्ठ है। इसीलिए शआत्मज्ञान हमारे यहाँ जीवन का मुख्य कर्तव्य है । 

आप कहेंगे, किसी को मद्रिपान में भी आनन्द आता है, दूसरे को 
दूसरों का अपकार करने में, तीसरे को ऐसे किसी कार्य में, जिसे नीतिशाज्न 
अवाञ्छनीय मानता है। फिर आनन्द ही मानव का लक्ष्य हो तब तो खाशञ्रो, 
पिच, मौज करो । यह तो जड़वादियों या भोगवादियों की बात हुई । 

परन्तु आप विचार करेंगे तो यह समस्या हल हो जायगी। जिस कार्य से 
क्णिक आनन्द का आभास हो पर परिणाम दुख हो, रोग हो, शोक हो, 
संघर्ष और कष्ट हो वहाँ आनन्द नहीं है। किसी अ्रवाञज्छनीय कार्य में भी 
आनन्द की ज्ञणिक अनुभूति से केवल इतना ही सिद्ध होता है कि कर्ता की 
मूल प्रकृति आनन्दमयी है | दुःख ओर असत्‌ में भी आवन्द और सत्‌ का 
जो थोड़ा सा अश अग्रच्छन्न है उसी कारण यह आनन्द का असास है। फिर 
भी कोई प्रमन हो इसलिए कद्दा जा सकता है कि निरतिशय आनन्द 
की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है--ऐसे आनन्द की प्राप्ति, जो अक्षय है, 
जिसका कोई अन्त नहीं है। 

क्या आप जीवन के, इस लक्ष्य की ओर जा रहे है ? क्या आप में उसके 
लिए उत्कट अभिलाषा जाग्रत हुईं है! कया आप को अपने मार्ग पर चलते 
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हुए इसका ध्यान है कि रास्ता आपके गनन्‍्तव्यस्थान की ओर दी गया है। 
क्या आपका जीवन प्ानन्‍्द, उत्साह, उमद्न, स्फूर्ति ओर संकल्प से भरा है? 
क्या प्रत्येक ग्रात.काल अपना शयन-कक्त त्याग कर बाहर जीवन के नियुक्त 
कार्य को आरस्स करते समय आपके मुख पर उस वबालारुण की आशा और 
प्रकाश है जिसके आगमन के साथ ही छषुप्त जगत्‌ जाग उठता है ? 
यदि नहीं तो में कहूँगा कि आपका जीवन लक्ष्यहीन है, आप अपनी 
यात्रा में नहीं है वल्कि मार्य में इधर-उधर भटक रहे हैं। आप लक्ष्य को 
बिना जाने, विना लक्ष्य स्थिर किये ठीक दिशा में केसे चल सकते हैं? 
एक दिन ऋषि ने, अपना हृदय शब्दों मे उंदेलकर प्रार्थना की थी-- 
असतो मा सद्गमय 
तमसो मा ज्योतिर्गमय 
मृत्योमा अम्गत गमय। 
ध्मति्‌ 
मुझे; असत्य से सत्य की ओर ले चल 
अ्न्धकार से श्रकाश में ले चल 
सत्यु से अमृत में ले चल। 
हज़ारों कयठों से अगर्ित बार इसकी आदत्तियाँ हुईं दोंगी। कदाचित्‌ 
आपने भी इसे दोहराया हो, सुना हो या कहीं पढ़ा हो। पर क्या आपने कभी 
सोचा भी है कि इन शब्दों के पीछे ही जीवन का रहस्य छिपा है? ये शब्द 
चिल्लाकर जिस मार्ग और जिस लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं, उनका भी 
आपने विचार किया है। सीघे-सादे शब्द, सीधे ढग से अपनी बात कहते हैं । 
वे मार्ग भी बताते हैं ओर लक्ष्य भी । प्रत्येक पद के आरम्भ में बताया गया 
है कि हम कहाँ है, और उत्तर साग में बताया गया हैं कि हमे कहाँ जाना है । 
यही निरतिशय आनन्द की, असत्‌ से सत्‌ की, अन्धकार से प्रकाश की ओर 
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स॒त्यु से असत-अमरता--की यात्रा हमारा कर्तव्य और लक्ष्य है। 

आपने कदाचित्‌ इस लक्ष्य की ओर ध्यान न दिया होगा। आप में से 
कोई ध्यध्यापक, कोई वकील, कोई व्यापारो, कोई उद्योगपति, कोई अन्वेषक 
बनना चाहते होंगे । इसमें कोई अनोचित्य नहीं। यह व्यक्ति का निजी या 
विशिष्ठ लक्ष्य है। आपको अपने इस विशिष्ट लक्ष्य से हटने की आवश्यकता 
नहीं पर एक शर्त है। आपका यह विशिष्ट लच््य, मानव जीवन के उस सामा- 
न्य लक्ष्य की ओर प्रधावित होना चाहिए जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। 

> जीवन की गहराई में, किसी विन्दु पर, किसी तल पर दोनों लक्ष्यों को मिलना 

होगा। जैसे परिधि केन्द्रविन्दु से दूर दिखने पर भी उससे अभिन्न है, उसी 
का विस्तार है, तैसे ही मानव का निजी, विशिष्ट लक्ष्य सामान्य लक्ष्य-- 
निरतिशय आनन्द, सत्य, प्रकाश और अम्गत की साधना--के प्रति 'उन्मुख 
द्ोना चाहिए। तभी आप में शक्ति का अधिष्ठान होगा, तभी आप मे विद्युत 
की धारा प्रवाहित होगी। <” 

आपके सामने जीवन का सामान्य ओर विशिष्ट लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। 
अधिकांश व्यक्ति सामान्य लक्ष्य तो भूल ही गये हैं पर उन्होंने अपना कोई 
विशिष्ट लक्ष्य भी नहीं वनाया है। स्कूल या कालेज में पढ़ने वाले छात्र' प्रायः 
अपना कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये विना ही पढते जाते हैं। उनमें 
जीवन-निर्माण का कोई संकल्प नहीं होता, जीवन में वे “वास” या सयोग पर 
निर्भर करते हैं। विचारक विनोवा ने एक स्थान पर इस मनोदृत्ति का बहुत 
सुन्द्र चित्र इस प्रकार दिया है :--- 

मैट्रिक के एक विद्यार्थी से पूछा--“क्यों जी, तुम आगे क्या करोगे १? 

“आगे क्‍या? आगे कालेज ज्वाइन? करेँगा ।!? 


“दोक है। कालेज में तो जाओगे। लेकिन उसके बाद ? यह सवाल तो 
बना हो रद्दता है।” 
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“सवाल तो चना रहता है। पर उसका अभी से विचार क्यों किया जाय ? 
आगे देखा जायगा ।? 

बाद को तीसरे साल उसी विद्यार्थी से वही सवाल पूछा । 

“अभी तक कोई विचार नहीं हुआ।? 

“विचार हुआ नहीं सही, पर विचार किया था क्या १” 

“नहीं साहब, विचार किया ही नहीं। क्या विचार करें? कुछ सूकता ही 
नहीं । पर अभी डेढ वर्ष बाकी है। आगे देखा जायगा ।? 

आगे देखा जायगा?--ये वही शब्द है जो तीन वर्ष पहले कहे गये थे । 
पर पहले की आवाज़ मे वेफिकी थी, ओर आज की आवाज़ में थोढ़ी चिन्ता 
की भलक | 

फिर डेढ वर्ष पर उसी प्रश्नकर्ता ने उसी विद्यार्थी से--अबबा कहो 
भृहस्थ? से वही प्रश्न पूछा | इस वार चेहरा चिन्ताकान्त था। आवाज़ की 
बेफिक्ी बिल्कुल गायब थी | 'तत. कि ? ततः कि ? ततः कि ” यह शकरा- 
चार्य का पूछा हुआ सनातन सवाल शव दिमाग में फसकर चक्कर लगाने 
लगा था। पर पास जवाब था नहदीं। 

थद्द जीवन की बडी दूपित प्रणाली है। हमें जो वनना है, उसका निश्चय 
पहले होना चाहिए । निश्चय ही नहीं, उसका स्पष्ट चित्र हमारे सामने होना 
चाहिए। और उसी के अनुकूल हमारे सम्पूर्ण प्रयत्न होने चाहिएँ। तिल- 
तिल करके मलुष्य ' अपने को गढता है. पर यदि साँचे का ही पता न हो तो 
वह क्‍या गढेगा * हमारे सारे भ्रयन्ल लक्ष्य की दिशा में ले जाने वाले होने 
चाहिएँ । यह सोचना कि पढ़ने के बाद लक्ष्य चुन लेंगे विल्कुल गलत तरीका 
है। सानव जीवन का प्रत्येक क्षण इतना मूल्यवान है कि अनिश्चय और म्रम 
सें उसे नष्ट करना अक्षम्य अपराध है। सामान्य लक्ष्य के साथ ही भ्रत्येक 
मनुष्य के जीवन का एक विशिष्ट लक््य होता है।यह उसी के जीवन से 
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समाया हुआ है--जैमे दूध में घी छिपा होता है। मनुष्य का अथस कत्तेव्य यह 
है कि वह अपने नियुक्त कत्तंव्य को, अपने जीवन के रहस्य को, अपने निजी 
लक्ष्य को स्पष्ट कर ले। जीवन-सम्राम में विजय पाने के लिए, असफलता 
शोक, वु.ख, सुस्ती, निराशा दूर कर प्रकाश के सा में चलने के लिए सच से 
पहली आवश्यकता इसी वात की है कि अपने जीवन के प्रच्छन्न तात्पर्य, 
लक्ष्य या गन्तव्य स्थल का निश्चय कर लो। ओर तब आनन्द की साधना 
में जीवन के विशिष्ट लक्ष्य को पूर्ति में, लग जाओ । 


नानल आन नाश आता: 
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जिस व्यक्ति ने अपना एक लक्ष्य निश्चित कर लिया है, उसने अपने 
जीवन की एक वड़ी कठिनाई दूर कर दी है। अनिश्चय, श्रम, भेद और 
सन्देह से वह ऊपर उठ जाता है । तब उसके सामने केवल एक भशश्न होता है, 
लक्ष्य-वेघध कैसे होगा, जीवन के उद्देश्य की सिद्धि केसे होगी। 
संसार के मनीपियों ओर कर्मठ पुरुषो ने लक्ष्यवेघ के अनेक उपाय बताये 
है। एक-एक वात पर लम्बे भाष्य ओर वक्तव्य हमे प्राप्त है। पर जीवन में 
सफलता का, लक्ष्यवेव का एक मत्र ऐसा है जो कभी निरथ्थक नहीं हुआ, और 
जिसमे अन्य सम्पूर्ण तत्वों का समावेश हो जाता है । हसारे कोश में एक छोटा 
सा शब्द है--तन्मयता | यद छोटा-सा शब्द ही जीवन में लक्ष्य-वेघ या कार्य- 
सिद्धि का मूलमंत्र है। 
तन्मयता का ध्थ है कि जो लक्ष्य है उसी से आप भर जायें । उसी मे लीन 
हो जायें। वह फैलकर आपके सम्पूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक दिशा को 
डक ले। सोते-जागते, उठते बैठते, चलते-फिरते, प्रत्येक क्रिया में, केवल वह 
लक्ष्य आपको दिखे, चारो ओर वही वह हो। थापका समस्त ध्याव उसी में 
केन्द्रित हो । उससे अलग आपका जीवन अमम्भव हो जाय । 
इस तन्‍्मयता की वात करते हुए इतिद्दास की दो घटनाएँ याद आरही हैं। 
पहली घटना महाभारत काल की है। आचार्य दोण राजकुमारों को वाण विद्या 
सिखा रहे थे। समय पर शिक्षा समाप्त हुई और राजकुमार आचार्य के 
समीप अन्तिम परीक्षा के लिए एकत्र हुए। आचार्य उन्हें एक बनम्थ ली मे ले 
गये और एक वृत्त के ऊपर वैठी चिड़िया को आँखों की पुतली के लच्यवेध का 
निश्चय हुआ । आचार्य ने सवको निशाना ठीक करने को कहा और तब एक 
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छोटा-सा प्रश्न किया-- 
“तुम्दें क्या दिखाई देता है ?” 


किसी ने कह्दा,वह इच्त की पतली टहनी है, उस पर लाल रग की चिड़िया 
वैठो है, उसकी आँख दिखाई दे रही है । किसी ने कहा, मुझे चिड़िया दिखाई 
देती है ओर उसकी आँख में मैं निशाना लगा रहा हूँ। मतलब किसी ने कुछ 
उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सब को अनेक पदार्थ दिखते रहे ओर उनके 
बीच में लक्ष्यवेध की तत्परता भी दिखाई पड़ी । जब अजुन की बारी 
आई और आचार्य ने उनसे वही प्रश्न दोहराया तो उन्होंने कहा-- 
“गुरुदेव, मुझे! सिवाय आँखों की पुतली के और कुछ दिखाई नहीं देता है !” 
आचार्य ने शिष्य की पीठ ठोंकी ओर आशीर्वाद दिया। अज्ु न परीक्षा में 
सफल हुए । 
ने भ कप 
दूसरी घटना अपेक्षाकृत नई है। यह मरहठा इतिद्वास की एक घटना है। 
सिहगढ की विजय का हृढ' सकल्प करके मराठों ने उस पर आक्रमण किया। 
कमन्द की सहायता से वे सिहगढ़ पर चढ़ गये। घोर युद्ध हुआ। युद्ध में 
उनका नेता घाना जी मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठों की सेना हिम्मत 
हार कर भागने लगी और जिस रस्से के बल चढ कर ऊपर आई थी उसी के 
सहारे नीचे उतरने का इरादा करने लगी ! ताना जी के छोटे भाई सूर्या जी ने 
जब यह देखा तो जाकर चुपके से रस्से का किले की ओर वाला सिरा काट 
दिया। ओर जव मराठे उधर भागे तो चिल्लाकर बोला--“मराठो, भागते कहाँ 
हो ? वह रस्सा तो मैने पहले ही काट डाला है।? जब मराठों ने देखा कि 
निकल भागने का कोई उपाय नहीं है तब सव ओर से ध्यान हटा कर, अपने 


लक्ष्य में तन्‍्मय हो गये, और सब कुछ भूल कर ऐसा लड़े कि सिंहगढ विजय 
कर लिया । 
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दोनों घटनाएँ स्वय श्रपनी बात कहती है। अजु न की उस परीक्षा के 
बाद हजारों वर्ष वीत गये हैं।पर आज भी जीवन की परीक्षा मे कोटि- 
कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्वोण का वही प्रश्न उपस्थित दै--तुम्हे क्‍या 
दिखाई देता है ” इस प्रश्न के उचित उत्तर पर द्वी जीवन की मिद्धि निर्भर 
है। मानव जीवन की सफलता-श्रमफलता की यह एक चिरन्तन कथा है । 
यह लक्ष्यवेव का एक ही उपाय बताता है--लक्ष्य में तन्मयता । जहाँ साधक 
लक्ष्य में तन्मय है, जद्दां उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है, जहाँ वह सब 
कुछ भूल गया है, अपने को भूल गया है, अपने चारों ओर के ध्यान वेंठाने 
वाले पदार्थों को भूल गया है, लक्ष्य है, और लक्ष्य है, ओर कुछ नहीं, तहाँ 
लक्ष्यवेध निश्चित है । हे 

दूसरी घटना भी, प्रकारान्तर से. वही वात कहती है । जब तक लक्ष्य से 
मिकल भागने का एक मार्ग आपने रख छोड़ा है, जब तक रस्सा काट कर' 
पीछे लौटने की सस्पूर्ण सम्भावनाओं का अन्त आपने नहीं कर दिया है, जब 
तक लक्ष्य से सन को इधर उधर हटाने वाला एक भी साधन आपने बचा 
रखा है तव तक लर्द्धयवेघ नहीं होगा। 

एक दूसरे प्रसग में, बरह्म-साथना के लिए, ऋषि उपनिषद्‌ में 
कहते हैं-- 

“वही सत्य है, वही अम्गत है। है सोम्य | उसका मनोनिवेश द्वारा वेधन 

करना चाहिए । तू उसका वेध कर।”* 

फिर कहते है-- 

“महात्र धन्षष लेकर उसपर उपासना द्वारा तीचण किया हुआ वाण 
चढ़ा, फिर उसे खींच कर लक्ष्य में चिच को भावानुगत करके ( लक्ष्य में 


१ तदेतत्वत्य तद्मृत तह द्धव्य॑ सोम्य विद्धि ॥ 
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सनन्‍्मय होकर ) उस अक्षर (कभी नाश न होने वाले) लक्ष्य का वेध कर ।?१ 
आगे फिर कहते हैं-- 

“प्रणव धनुष है, आत्मा वाण है ओर ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता 
है। प्रमादहीन होकर ( श्र्थात्‌ सावधानी के साथ ) उसका वेघ करना 
चाहिए और वाण के समान तन्‍्मय हो जाना चाहिए ।+* 

इन सब में एक ही बात दोहराई गई है कि लक्ष्य में चित्त को केन्द्रित 
करके लक्ष्यवेध करो। “'शरचत्तन्मयों भवेत्‌ः--बाण के समान तन्मय होना 
चाहिए । धनुष से छूटने वाला वाण वायुसडल में यहाँ--वर्हा नहीं घूमता, 
बह अपने चतुर्दिक के पदार्थो' से नहीं उलमता, वह दाये-बाये , ऊपर, नीचे 
नहीं देखता । वह जिस ज्ञण छूंटता है उसी क्षण से अपने लक्ष्य में केन्द्रित 
होता है। उसका लक्ष्य एक है, उसकी दिशा एक है। वह सीधा जाकर अपने 
लक्ष्य में मिल जाता है । ह 

कुतुबलुमा की सुई की भीति एक दिशा ओर एक लक्ष्य मे केन्द्रित होना 
ही उद्देश्यसिद्धि का उपाय है। स्वेट सार्डेन ने ठीक ही लिखा है कि 'कुतुब- 
नुमा की सुई की नोक आकाहा में चमकने वाले किसी तारे की ओर नहीं 
क्रुकती, वह केवल एक प्रकाश की ओर ही ताकती है ।उसे कौन अपनी ओर 
खींचने का प्रयत्न नहीं करता * सूर्य उसे चकार्चोध करता है , पुच्छल तारे 
दूसरे मार्गों को ओर सकेत करते हैं, छोदे-छोटे तारागण उसकी ओर देखकर 
मिलमिल मिलमिल चमकते हैं ओर उसकी प्रीति को वाँटना चाहते हैं । 
परन्तु अपने लक्ष्य के प्रति उन्मुख, अपनी बृत्ति की सच्ची खई भूलकर भी 


१ घनुगू दीत्वौपनिषदं महान्न शर॑ ह्यू पासानिशित सनन्‍्चगीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा खक््य तदेवाच्च॒रं॑ सोम्य विद्धि ॥ 
२ प्रणवों धतु शरो झात्मा प्रद्म तक्लध्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेंन वेद्धन्यं शरवत्तन्मयों मबेत्‌ ॥ 
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दूसरे की ओर नहीं देखती । सूर्य का प्रकाश होता है, तृफान उठते हैं, सब 
कुछ होता है परन्तु उसका मुह प्र वतारा की ओर ही रहता है इसी तरह 
हमारे जीवन के मार्ग में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें अपने मार्ग से बहका देने के 
लिए चमकेंगे ओर प्रयत्न करेंगे कि हमें अपने कर्तव्य और सत्य से डिगा दे 
पर हमे चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को ध्र वतारे को ओर से कभी न 
हटने दें । 

मन की सम्पूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या 
लक्ष्य में केन्द्रित कर देना ही, तन्‍्मयता है। यह गहरी एकाग्रता की स्थिति 
है। इस स्थिति में साधक से लक्ष्य के अन्तर का लोप हो जाता है। लक्ष्य 
हमारे निकट आ जाता है, हम मे समा जाता है। साधन अथवा साधक ओर 
लक्ष्य की एकता वा अमिन्नता की अनुभूति से. आत्मविश्वास और शक्ति की 
अक्षय धारा फूठती है। अन्त करण की छिपी हुईं शक्तियाँ ऊपर उमढ़ती है 
ओर सम्पूर्ण दु्बंलताओं का अन्त हो जाता है। 

ससार में चतुर्दिक असीम शक्तियाँ छिपी ओर बिखरी हुई है। एकाग्रता से 
उन्हें प्रत्यक्ष किया जा सकता है। जब हस सूर्य की किरणों को किसी श्रातशी 
शीशे के सहारे एक कागज़ के टुकड़े पर केन्द्रित करते हैं तो वह जल उठता 
है। जल में प्रच्छत्र विद्युत्‌ को कुछ साधनों से केन्द्रित करके बढ़े-बढ़े कार- 
खाने चलाये जाते हैं | शक्ति पहले भी वहाँ रहती है पर बिखरी होने से वह 
बेकार है। एकाग्र करके उससे ससार को हिलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों 
का कथन है कि एक एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुईं होती 
है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों ओर चक्कियों का सचालन किया 
जा सकता है। केवल उस शक्ति को एक भाष के इजिन के 'पिस्टन राड? पर 
केन्द्रित करने की आवश्यकता है। परन्तु बिखरे होने के कारण वह अल॒- 
पयोगी हो रही है। इसी प्रकार हज़ारों लाखों आदमी है जिनमे शक्ति बिखरी 


सर लचय-चेघ परे 


पड़ी है परन्तु एक विन्दु में केन्द्रित न होने के कारण उनके लिए वह व्यर्थ 
है। वे कभी अपने लक्ष्य को ग्राप्त नहीं कर सकते । 
एकाग्रता ओर तनन्‍्मयता से अद्भुत्‌ कार्य किये जा सकते हैं। मानसिक 
दृष्टि से सी तन्‍्मय होकर कार्य करने का आनन्द कुछ और है। इसमे मनुष्य 
प्रति क्षण अपने आदर्श के सानिद्धथ से ओज ओर शक्ति प्राप्त करता रहता 
है। वह विश्वासपूर्वक उसयों की तरगों पर तैरता हुआ अपने लक्ष्य को ओर 
बढ़ता है। उसे कोई भ्रम, सन्देह या शिकायत नहीं होती । निश्चित गति से 
वह आदश या लक्ष्य को अपने निकट आता हुआ देखता है। एकाम्र होकर 
कार्य करनेवाला आदमी कभी शअसफल नहीं होता--वस्तुत वह समर्पित 
होकर कार्य करता है और उसमें ही उसे इतना आनन्द मिलता है, उसमें द्वी 
उसे अत्येक पग पर लक्ष्य-वेध की ऐसी अनुभूति होती है कि फल की उसे 
चिन्ता ही नहीं रह जाती । » 
व्यावहारिक दृष्टि से भी देखें तो एकाग्र और तनन्‍्मय होकर काम करनेवाला 
जितना कुछ कर पाता है, बिखरा हुआ, चचल मनुष्य उससे बहुत कम कर 
पाता है । एस० डी० कालरिज के विषय में कद्दा जाता है कि उसकी भेवा- 
शक्ति प्रबल थी, वह उच्च बोचद्धिक शक्तियों से सम्पन्न-था पर उसने जीवन में 
एकाग्न ओर तनन्‍्मय होकर कभी काम नहीं किया । उसके सामने न तो जीवन 
का कोई निश्चित उद्देश्य था, न निश्चित कार्यक्रम । वह सदा अनिश्चितता 
के वातावरण में रहता था। कभी एक काम छेड़ता, कभी दूसरा। कभी एक 
पुस्तक लिखना आरम्म करता, पर थोड़ी लिखने के बाद उसे छोड़ देता और 
दूसरी में हाथ लगाता । इस अनिश्चय और चचलता के वातावरण ने उसका 
समस्त जीवन-सत्त्व चूस लिया । वह बहुत कुछ करना चाहता था पर कुछे न 
कर सका। भ्रतिदिन एक नया निश्चय करता था और उसके अनुसार काम 
आरम्भ होने के पूर्व ही या थोढ़ा सा कार्य करके छोड़ देता था। अन्त में हृदय 
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भें असफलता के दश का अनुभव करते हुए एक दिन वह ससार से विदा हो 
गया। झुत्यु के उपरान्त उसके पढने-लिखने के कमरे की खोज की गई तो 
उसके कागज़-पत्रों में लगभग चालीस हजार निबन्ध निकले । सव दर्शन और 
मनोविज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले थे | पर दु ख की वात यह है कि सब अधूरे 
थे। इसमें एक भी पूरा न था। एक को शुरू करवा कि थोदी देर बाद दूसरे 
विषय पर लिखने की इच्छा होती थी । एकाग्रता का आनन्द और उसकी 
शक्ति का रहस्य उसने कभी न जाना । फलत एक महती प्रतिसा व्यर्थ गई 
ओर ससार उसकी शक्ति और ज्ञान से कोई लाभ न उठा सका, वह स्वय अपने 
लिए भी, उससे कोई काम न ले सका । 

संसार में काम करनेवाले बहुत हैं, काम को वोक समझकर करने वाले 
ओर भी अविक हैं पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर, उससे एकनिष्ठ होकर 
काम करने वाले बहुत थोढ़े हैं | पर ये थोड़े से मनुष्य द्वी हैं जो ससार को 
“हिला देते हैं, जो अपनी एकाग्रता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप 
अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए, उसमें अपने मन और दर्रीर, अपनी 
सम्पूर्ण चेतना, अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को केल्छित कर दीजिए। वह और 
आप एक हो जाइए.। दुनिया को भूल जाइए, अपने को भूल जाइए, केवल 
लक्ष्य का दर्शन कोजिए और तब उसे वेध लीजिए । ससार आपका है, जीवन 
आपका है, सफलता आपकी है । 


आशा ओर आत्मंविश्वास 


आशा आत्मा का गुण है, निराशा विकारग्रस्त मन का। गांधी जो कहा 
करते हैं कि आश्ञावाद शआआस्तिकता है। निराश व्यक्ति नास्तिक है। जो 
आस्तिक है, जिसे रैश्वर की शक्ति में विश्वास है, जो हृदय से विश्वास रखता 
है कि जगत्‌ के प्रत्येक काय॑ और योजना के पीछे एक अर्थ, एक तात्पय, 
एक महती शक्ति है वह निराशा को अपने निकट नहीं आने देगा। 
फिर जहाँ लक्ष्य के प्रति तन्‍्मयता है, एकाग्रता है. तहाँ निराशा का आभास 
भी नहीं है । 

आत्मविश्वास आत्मा के प्रति गहरी निष्ठा फा अश है। मनुष्य जितना 
दी आत्मनिष्ठ होता है उसका आत्मविश्वास उतना ह्टी बढ़ता है। आशा में ु 
'फलासक्ति है, आत्मविश्वास में अन्तर्दशेन है। आशा जीवन-बृत्त की लताओं 
पर फैली फूलों की सुगघ है, आत्मविश्वास प्रथ्वी के अन्तराल में दूर तक फैला े 
हुआ इक्त-मूल है, जिससे दत्त खड़ा है, जिससे उसका अस्तित्व है, और 
जिसके कारण दच्त के सम्रस्त शरीर में रस और जीवन दोढ़ता है। जीवन के 
अन्त-स्लोत की भाँति । | ४ 

मैंने ऊपर कहा है कि मनुष्य ज्यों-ज्यों आत्मनिष्ठ होता है त्यो-त्यों उसमें 
आत्मविश्वास सजग और ढ॒ढ द्ोता है| इसमें कोई जटिल वात नहीं कही गई 
है। विचार करने से पत्येक व्यक्ति जान सकता है कि उसकी सत्ता शरीर से अलग 
भी है ।आखिर आप क्या हैं । क्या आप १०० था १५०पौड कासास-हड्डी रखने 
वाले मात्र हैं ? क्या आप अमुक नामधारी या अमुक जाति के या अमुक स्थान 
के निवासी मात्र हैं ? ऐसा कौन मनुष्य है जिसने न कहा हो--यह मेरा शरीर 
है। फिर आप वह हैं. जिसका शरीर पर आधिपत्य है, स्वामित्व है । प्रति द्नि 
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आप अनेक वार "में? शब्द का उच्चारण करते होंगे। पर कया आपने कभी 
विचार किया है कि यह “में? जो शरीर, मन, देश, काल, नाम, रूप ओर जाति 
के परिचय के बाद भी वच रहता है, क्या है १: चह जो शरीर का स्वामी है, 
मन का स्वामी है, जिसके कारण आपका, नाम-रूपादि का परिचय सम्भव है, 
वही आत्मा है। जो मनुष्य जानता और सममतता है, अनुभव करता है कि वह 
शरीर मात्र नहीं है, उसकी शक्ति का मूल स्रोत शरीर नहीं है, वह शरोर से 
बँधा होकर भी वस्तुत शरीर से वेंधा नहीं है वही शआत्मनिष्ठ है। आत्मा के 
अस्तित्व के प्रति इसी सजगता से आत्मविश्वास का विकास होता है । 

जिस मनुष्य ने मानव जीवन के लक्ष्य को हृदयंगम कर लिया है और 
उसके अनुकूल जीवन का एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है, जो अपने लक्ष्य में 
तन्मय है, उसके प्रति अर्पित है. उसका हृदय सदा श्राशा से पूर्ण होता है; 
उसमें ग्रवल आत्मविश्वास की ज्योति होती है । वह जानता है कि मैं तुच्छ 
नहीं हैँ, अपदाथ नहीं हूँ, मेरे पीछे असीम शक्तियाँ हैं, में वैठ नहीं सकता, 
रुक नहीं सकता, सुझे अपना निम्यक्त कार्य करना है और मै उसे कर के रहेँगा। 

औँग्रेजी कवि गोल्डस्मिथ ने लिखा है कि आशा लघु दीपक के उस मिल- 
मिल प्रकाश की भाँति है जो सार्गू को अलकृत ओर आनन्दपूर्ण कर देता है, 
और ज्यों-ज्यों रात अधिकाधिक ऑपेरी होती है त्यो-त्यों उससे उज्ज्वलतर 
प्रकाश-किरण फूटती हैं ।* 

>सैचमुच आशा जीवन का दीपक है। ऐसा दीपक, जो ज्यॉ-ज्यों कठि- 

नाइयाँ बढ़ती है, अधकार बढ़ता है, परिस्थितियाँ जटिल होती हैं त्यों-त्यों 


* 008, 7:८० 89 8/णागश"/जट्र घबएथ"8 ॥९8॥६ 
20005 बाते ठ7868 ४86 ४४५, 

" ऊैगत 56 पा6 १98ए5६९७ 8708 ६96 गराठा६, 
प्रा 3 7ए0शा६श' 799 ५ 
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अधिक प्रकाश देता है। उसकी बत्ती आत्मा के भीतर फैली हुई वहां से 
बरावर स्नेह का दान प्राप्त करतो रहती है । यह स्नेहदान कभी चुकता नहीं, 
इसलिए दीपक के कभी बुमने का कोई डर नहीं । जिसके हृदय में आशा! का 
दोपक जल रहा है, वही सुखी है।सब प्रकार की समृद्धि, तत्वत*, एक सान- 
सिक स्थिति है। स्थूल समृद्धि का आरस्म भी पहले मन में द्वी दोता है, उसको 
जड़े पहले मन में फैलती हे और वाद में एथ्व्री पर पल्लवित होती हैं। आगा 
ही आपकी वह बना सकती है जो आप बनना चाहते ह। यात्री का मुख 
सदा लक्ष्य की ओर होता है, और जिस ओर मुँह होता है उसी ओर वह 
जाता है। जिसके लिए आप में दृह आशा होगी, उसी की प्राप्ति का दृढ़ 
निश्चय भी होगा और उसे ही आप प्राप्त करंगे । कभी निराशा को, निषेधा- 
त्मक भावना को मन में न आने दीजिए । इससे शक्ति का हास होता है । इस 
भाव को कभी वलवान न होने दोजिए कि आप में अमुक कार्य करने, अमुक 
लक्ष्य तक पहुँचने की शक्ति का अभाव है। आप कभी न भूलिए कि आप 
चुद्र बन्‍्धनों से ऊपर उठने के लिए हैं, आप में आत्मा की असीम शक्तियाँ 
छिपी पड़ी हैं। इस आत्म-विश्वास को उभरने दीजिए कि सत्य असत्य पर 
विजयी होगा--आप को सफलता मिलेंगी, आप अवश्य वह बनेंगे जो बनना 
चाहते हैं। यह विश्वास कीजिए कि आप भी वैसे ही हैं, जेसे होना चाहते 
है, जैसा आपका आदर्श है। आप में भी वही शक्ति, वही प्रकाश, वही 
प्रतिसा, वही गुण है । आत्मविश्वास उस विजली की मोटर के समान है जो 
यत्र को गति देता, उसे मचालित करता है । जब तक भूमि, जल, वायु और 
सूर्य की रासायनिक शक्तियाँ वनस्पतियों पर अपना रासायनिक प्रभाव डालती 
रहती हैं तभी तक उनका जीवन है, उनका विकास है। इसी प्रकार आशा 
ओर आत्मविश्वास में अद्भुत्‌ जीवनदायी रासायनिक तत्व भरे पढ़े हैं (सशय 
वह विष है जो हमारी मूल शक्ति-त्लोत को खुखा देता है, निराशा वह आग है 
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जो हमारी शक्तियों को जला देती है । दुनिया मे एक भी व्यक्ति ऐसा न मिल्लेगा 
जिसको अपनी आत्मा में, अपने में विश्वास होते हुए भी जीवन में सुख 
ओर सफलता न प्राप्त हुई हो, जब ऐसे हज़ारों व्यक्ति मिलेंगे जिनमे योग्यता 
और शक्ति होते हुए, निराशा और आत्मविश्वासशून्यता के कारण, जीवन 
अत्यन्त हीन तल पर रुक कर सूख रहा है। »” 
जो मजुष्य निर्भय होकर, कह सकता है कि मैं अवश्य अपने लक्ष्य को 
आ्राप्त कहूँगा, मुझमें उसे प्राप्त करने की शक्ति है, वही उसे प्राप्त करेगा । 
कं इस काय को करूँगा? हृदय से निकलने वाले इस वाक्य में अदभुत्‌ शक्ति 
भरी हुई है। हमसें चाहे जितनी योग्यता हो, जितनी शक्ति हो पर इस 
योग्यता और शक्ति का सघालन यदि अविचल आत्म-विश्वास के द्वारा न 
किया जायगा तो सम्पूर्ण शक्ति व्यर्थ जायगी | जहाँ आत्मविश्वास नहीं है 
तहाँ सम्पूर्ण सृजनात्मक शक्तियाँ पयु हैं। निराशा ओर आत्मविश्वासशून्यता 
के कारण ही बढ़े-बड़े वीरों ने युद्ध में कन्घे डाल दिये हैं, और उनके जीवन 
का समस्त कार्य नष्ट हो गया है । 
कोलम्बस एक सामान्य नाविक था पर उसमें अद्भुत आत्मविश्वास 
था। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी गोल है। लोग उसकी बातें सुन- 
कर हँसते थे और उसकी. बातों को धर्म-विरुद्ध कहते थे। यही कोलम्बस 
भारत की खोज में निकला और "अमेरिका का पता लगा लाया। जब वह 
भारत की खोज में रवाना होने को तैयार हुआ हा नाविक साथ जाना 
नहीं चाहता था । अज्ञात की इस यात्रा में, जहाँ: का सथ स्पष्ट दिखाई 
पड़ता था और सफलता की आशा बहुत कम थी, कौन उसका साथ देता 
राजा और रानी के दबाव पर मुश्किल से कुछ लोग तैयार हुए। बेडा रवाना 
हुआ । चलते-चलते महीनों वीत गये पर कहीं ज़मीन का कोई निशान नहीं । 
साथी नाविक, जो कोलम्बस के पागलपन पर पहले द्वी से चिढे हुए थे, विगड़ 
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गये । उन्होंने जहाज़ खेना बन्द कर दिया और कोलम्बत को मार डालने 
की धमकी दी । बोले--'यदि तुमने चूँ, भी को तो हृथकढ़ी पहनाकर जहाज़ 
की कोठरी मे डाल दंगे ! बहुत सममाने बुकाने पर नाविक कुछ दिन तक 
और जहाज़ खेने को तैयार हुए ।महासागर में, जहाँ भयकर लहरें, चारों 
ओर अनन्त जलराशि, बिगड़े हुए साथी थे, फोलम्बस का सद्दारा उसका दृढ' 
आत्मविश्वास या। उसकी आँखों मे एक नई दुनिया का स्वप्न भराथा, 
तूफान आये, सहसा एक मस्तूल खराब द्वोगया। कुछ दूर आगे, केनरोज़ 
द्वीप के २०० मील पश्चिम, प्र वर्यत्र विगढ़ गया। पर कोलम्बस किसी 
कठिनाई के कारण अपने लक्ष्य से विरत नहीं हुआ । उसके सामने एक ही 
लक्ष्य, एक ही स्वप्न, एक ही आशा थी। इसी के सहारे वह आगे बढ़ता गया। 
आगे बढने पर उसे फाड़ियों की कुछ लकड़ियाँ तैरती दिखाई दीं। और आगे 
आकाश में कुछ पत्ती उद़ते दिखाई पड़े । उसका स्वप्न सत्य हो गया। १२ 
अक्टूबर १४६९ को उसने नई दुनिया की भूसि पर अपना झणडा गाढ़ दिया। 

नेपोलियन का जीवन भी ऐसे ही आत्मविश्वास से पूर्ण था। उसकी यह 
उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि 'मेरे कोश में असस्मव? शब्द नहीं है ? कोई कठि- 
नाई उसका दम नहीं तोड़ सकती थी। उसे अपनी शक्ति में दृढ़ विश्वास था। 
जब उसकी सेना के सामने आल्पस आ पड़ा और साथियों नें कहा, अब क्या 
होगा, यह प्॑त तो दुर्भेथ है, तब नेपोलियन हँस कर बोला--'कुछ नहीं, वह 
हमारे लिए रास्ता कर देगा ४ उसकी आज्ञासे लोग काम में जुड़ गये और .. 
मार्ग बना दिया गया । 

नेलसन ब्रिटेन का प्रसिद्ध सेनापति हो गया है। उसकी विजयों के पीछे 
भी उसका प्रबल आत्मविश्वास था। नील नदो के युद्ध से पूर्व नेलसन ने सेना- 
नायकोँ के सामने लड़ाई फा नक्शा रखा। बेरी बोल उठा--'यदि हमारी विजय 
न हुई हो तो दुनिया क्या कहेगी ” नेलसन तमक कर बोला--“यदि १ यदि 
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के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं, जीत निश्चय ही हमारी होगी। हाँ, 
यह बात दूसरी है कि हमारी विजय की कहानी कहने वाला कोई बचेगा या 
नहीं ।? जब सेनानायक जाने लगे तो उसने शआत्मविश्वास भरे शब्दों मे फिर 
कहा--“कल इस समय के पहले ही या तो मुझे विजय प्राप्त हो जायगी या 
मेरे लिए वेस्टमिनिस्टर गिरजे में कब्र तैयार हो जायगी ।” कैसे आत्मविश्वास 
ओर शअआश्ा के शब्द हैं ये ! और अन्त मे वे सत्य हुए । 

डिज़रायली एक गरीब कुट्ठम्ब में उत्पन्न हुआ था। उसकी चारों ओर 
निराशा का वातावरण था पर वचपन से ही उसका हृदय आत्मविश्वास से 
पूर्ण था। उसे अपने ऊपर, अपनी शक्ति पर विश्वास था। वह्द सोचा करता 
था कि जब हजारो वष पदले गरीब यहूदी जोसफ़ मिश्र का प्रधान भत्री बन 
गया तो मैं क्‍यों नहीं बन सकता । उसकी बातें सुनकर लोग हॉस देते थे। 
किसी ने उसे उत्साहित नहीं किया। परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल थीं पर 
अपने दृढ विश्वास के सहारे वह आगे बढता गया। उसका कहना था कि 
जो बातें एक बार हो चुकी हे, वे फिर घटित हो सकती हैं | में परिस्थिति का 
गुलाम नहीं हैँ और अपनी शक्ति से बाधाओं को दूर कर सकता हैँ 7 दृढ़ 
आत्म-विश्वास से उसने सचमुच सब वाधाएँ दूर कर लीं झोर एक लेखक के * 
शब्दों में वह छोटे द्रजे वालों के बीच से आगे बढा, मध्यम द्रजे वालों 
के बीच से आगे बढा, ऊँचे दरजे वालों के बीच से ऊपर उठा और 
राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति का मालिक बन बैठा। पालं॑मेट मे लोगों ने 
उसकी हँसी उड़ाई, उसे घृणा की दृष्टि से देखा, अपनी अनिच्छा का प्रदशेन 
केया परन्तु उसने केवल यही कद्दा--समय आयेगा जब तुम मेरी बात 
पुनोगे ! और समय आया जब वह भाग्यहीन बालक इग्लैण्ड का प्रधान 
तत्री हो गया और लगभग पच्चीस वर्ष तक ब्रिटिश साम्राज्य का 
गग्यविधाता बना रहा । - 


शझ्ाशा और आत्मविश्वास रहे 


शात्मनिष्ठ और आत्मविश्वासी व्यक्ति अत्यन्त खतरे और विपत्ति को 
अड़ी मे भी निश्चल रहता है। बड़े-बढ़े वीर पुरुष भी समाज के सय से, वहु- 
मत के भय से जहाँ कन्धा डाल देते है, तहाँ भी वह निश्चिन्त रहता है। वह 
भीढ़ की स्वीकृति ओर तालियों पर निर्भर नहीं करत्ता। परवा नहीं यदि 
समाज उसे छोड़ दे या उसका बहिष्कार करे, साथी उपहास करें और अलग 
हो जायें पर जब तक उसका अन्तर दृढ है, जब तक उसमें आत्मविश्वास का 
अकाश है तव तक वह अपने नियुक्त काम को करता ही जायगा। स्वर्गीय 
रवीन्द्रनाथ ने अपनी प्रसिद्ध कविता “'तवे तुमि एकला चालो रे? में इसी भातर 
को व्यक्त किया है। भले अन्धकार हो, हाथ सुमाई न देता हो, तृफानी हवाएँ 
चल रही हो, कण्टकाकीण पथ हो, कठिनाइयाँ उपहास करती हों, साथी 
विछुद गये हों और तुम्हारी पुकार शून्य में टकराकर रह जाती हो, कोई 
तुम्हारी पुकार सुनकर न आता द्वो तद भी तुम अकेले अपने मार्ग पर चलते 
जाओ ।। महात्मा गाधी के जीवन की सफलता का रहस्य भी आत्मविश्वास में 
छिपा है। उन्होंने स्वयं लिखा है--/ - इस ससार में, चतुर्दिक अन्बकार के 
वीच, मैं प्रकाश की श्र जाने का रास्ता टोल रहा हैँ । प्रायः मे भूल करता 
हूँ भर मेरे अन्दाज़ गलत हो जाते हैं । मैं इस आशा से रहित नहीं हैं कि 
यदि दो ही मनुष्य मेरे साथी रह जायें, या कोई भी न रहे तो उस द्वालत में 
भी सें कच्चा नहीं निकलू गा ।” झआत्मा की शक्ति अनन्त है इसलिए शआत्म- 
नि व्यक्ति, आत्मविश्वासी अकेला होकर भी अकेला नहीं है।वह एक 
होकर भी अनेक है । 

आला पिरकास उन्नति को पहली आवश्यकता है। स्वामी विवेकानन्द ने 
लिखा है--“आगे बढने के लिए हमे पहले अपने अन्दर और फिर ईश्वर में 
विश्वास होना ही चाहिए । जिसे अपने मे विश्वास नहीं है, उसे ईश्वर में भी 
विश्वास नहीं हो सकता 7? आत्मविश्वास के साथ आत्म-सम्मान का सस्वन्ध 
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अभिन्न है। जहाँ एक है, वहाँ दुसरा भी है । आत्म-सम्मान के मूल में अपने 
ग्रति ईमानदारी ओर सच्चाई का भाव है। जो आदमी अपने प्रात ईमानदार 
हे, वही दूसरो के अति भी ईमानदार हो सकता है। शेक्सपियर के हेमलेट 
नाटक में पोलोनियस कहता है-- 
पफ्गा8 900४० 80) ६ 7० 876 057 ४807 6 ६706, 
270 76 77086 40]]079, 88 ४6 086 ४6 089, 
व0णय ९क86 706 ऐ007 0986 48]96 40 09 गधा 
अर्थात्‌ 'सब से बड़ी बात यह है कि तुम अपने प्रति सच्चे बनो। ओर जैसे 
रात के बाद दिन का आना निश्चित है तेसे ही (अपने प्रति सच्चे होने के 
बाद) तुम किसी भी आदसी के प्रति झूठे नहीं द्वो सकते ।? जो अपना सम्मान 
करता है, वही दूसरों का भी सम्मान कर सकता है। 
इस प्रकार हम देखते हैँ. कि लक्ष्य के प्रति तन्मयता के बाद आत्म- 
विश्वास श्रेष्ठ जीवन के लिए पहली आवश्यकता है । तन्‍्मयता से ही 
आत्मविश्वास का जन्म होता है । संसार का इतिहास उन लोगों की कीतिंगा- 
थाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अन्धकार और विपत्ति की घड़ियों में आत्म- 
विश्वास के प्रकाश में जीवन की यात्रा की और परिस्थितियों से ऊपर उठ गये । 
उनसे भी अधिक सख्या उन वीरों की है जिन्हें इतिहास आज भूल गया है पर 
जिन्होंने मानवता के निर्माण में, उसे उठाने मे नीवें का काम किया है । केवल 
आत्मविश्वास ओर आशा के बलपर वे जिये और उसी के साथ उच्च उद्देश्यों 
के लिए प्राण समपंण करने में भी न चूके । जैसे तृफान के समय नाधिक के 
लिए दिर्दर्शक यत्र' का उपयोग है वैसे ही जीवन-यात्रा में आशा और आत्म- 
विश्वास का महत्व है। “ 
अत्येक मनुष्य, चाहे वह स्थिति में कितना ही छोटा हो, ऊपर उठ सकता 
है। प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्तियों का विकास कर सकता है। ग्रत्येक मनुष्य 


ट्रन 
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अपने लक्ष्य को ग्राप्त कर सकता है अथवा उसे बहुत्त निकट ला सकता है । 
-“ आवश्यकत्ता इतनी है. कि वह भूल जाय कि वह तुच्छ है, अपदार्थ है, पग्य 
है--कुछ नहीं कर सकता । निराशा का वीज वड़ा घातक होता है, वह जब 
क्लेजे की भूमि में घुस जाता है तो उप फोड़कर अपना विस्तार करता है। 
निराशा के वृश्चिकदशन से अपने को बचाओ, यह मनुष्य की समस्त उत्पा- 
दक शक्तियों का नाश कर देता है। निराशा जीवन के प्रकाश पर दुर्दिन की 
बदली की तरह छा जाती है। यह आत्मा के स्‍्व॒र को क्षीण करती है 
ओर चेतना के स्थान पर जड़ता, निश्चेष्टता की प्रतिष्ठा करती है। मानव मे 
जो कुछ चेतना, जो आनन्द, जो श्रेष्ठता है, यह मानों उसकी अस्वी- 
कृत्ति है। -- 
मन को आत्मविश्धास से पूर्ण होने दीजिए । आप देखेंगे कि प्रकाश और 
आनन्द का भाग आप के जीवन में बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि जो 
कार्य आपको कठिन ग्रतीत होते थे, वे सरल द्वो गये हैं, जो समस्याएँ आप 
को विकल ओर अस्थिर कर देती थीं वे कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न करती 
कोर जो मार्ग आपको भयावना लगता था वह सुखद हो गया है। और 
लक्ष्य को सिद्धि से आपको हृटा नहीं सकता। आप उसे प्राप्त करके रहेंगे। 


तक सत आन अत 
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महत्वाकाज्षा का साधारण अर्थ है, अपनी वर्तमान स्थिति से ऊँचा उठने 
की इच्छा । इस परिभाषा के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यह 
मानव-मात्र' का सासान्य गुण अथवा इच्छा है। संसार में एक भी मनुष्य 
ऐसा न होगा जो अपनी स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति में जाने की इच्छा न रखता 
हो। कोई गरीबी में पढ़ा है तो उससे मुक्ति चाहता है, अपनी आशिक स्थिति 
पहले से अच्छी करना चाहता है, कोई विद्या के क्षेत्र में ऊँचा उठने की 
कामना करता है, कोई नाम ओर यश चाहता है। जो बीमार है वह स्वस्थ 
होने की इच्छा करता है, जो निर्बंल है वह बलवान बनना चाहता है। जो 
बच्चा बोल नही पाता, वह बोलना चाहता है, जो चल नहीं पाता वह चलना 
चाहता है। मनुष्य मात्र अधिक अच्छी स्थिति में जाने की अमिलापा 
रखते हैं । 

निजी सस्कार, परिस्थिति, वातावरण ओर मनोदशा के अजनुसार 
मदत्वाकात्षा के अनेक प्रकार हो सकते हैं। एक मनुष्य को अपनी गरीबी से 
ऊपर उठना है । ऐसा बह ईमानदारी, प्रबल परिश्रम या अध्यवसाय के द्वारा 
कर सकता है| इसके विरुद्ध ससार में ऐसे आदसी पर्याप्त सख्या में मिलेंगे 
जो घनाज॑न के लिए उचित-अनुचित सब प्रकार के उपायों का अबलम्ब लेते 
हैं। वे रिश्वत देकर, झूठ बोल कर, अपने साथी व्यवसायियों अथवा सह- 
क्षेत्रियों को नष्ट करके भी रुपया कमायेंगे। उनके घनाजन की इस द्ृत्ति में 
यदि किसी निर्दोष के साथ अन्याय होता होगा तो कह देंगे--अजी, ऐसा तो 
होता ही है। उनके घनाज॑न के लोभ में कोई गरीब सरता हो तो उन्हें परवा 
नहीं । अब किस किस को देखा जाय ।? इसी प्रकार अभ्ुता, अधिकार और 
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यश के लिए भी सब अकार के साधनों से काम लेने चाले लोगों से इथ्वी 
भरी हुईं है। .,, 
इसीलिए महंत्वाचांज्ञा शब्द कभी-कभी अनुचित आकाज्षा के लिए भी 
अ्रयोग किया जाता है । बिना उचित परिश्रम और त्याग के उच्च स्थान पाने 
की चालवाज़ी जहाँ होती है तहाँ प्राय, इस शब्द का प्रयोग होता दहै। 
जैसे--“अरे, वह बहा महत्वाक्म॑ज्ञी है।” पर सच पूछिए तो यह नकली, 
भ;ूंठी महत्वाकाज्ञा है। सच्ची महत्वाकाक्षा में भौतिक उन्नति के साथ 
तनैतिक और सानसिक--और इसीलिए एक सीसा तक आध्यात्मिक-- 
उम्नति की आकाक्षा भी सस्सिलित है | महत्वाकांक्ता वस्तुतः उच्चाभिलाषा है। 
इसमें ऊपर उठने का भाव, तत्वत-, निहित है । जिस इच्छा या कामना से 
भनुष्य उचित अनुचित का विवेक छोड़ देताह ओर सब प्रकार के भले-़ुरे 
कर्म करने को उद्यत हो जाता है वह महत्वाकाक्षा नहीं क्‍योंकि वह उच्चाभि- 
लाषा नहीं । उच्चामिलाषी का शक्तिल्लोत आत्मिक है| उसमें नेतिक उज्ज्व- 
खता की प्रकाश-किरणों के स्पर्श से विकसित होने वाले हृद्य-कमल की सुगध 
है। जैसे जगत्‌ को आशारूप वालारुण के सन्‍द' मन्द स्मित से, उसकी गुदद- 
शुदादृट से अन्धकार के आवरण उधद़ते हैं और कलियां अपने हृदय-मधु पर 
से धू घट उठा देती हैं तैसे ही उच्चाभिलाषा के स्पर्श से मानव-मन का कल्मष 
घुल जाता दे । वह अन्धकार से प्रकाश में, अस्त से सत्‌ में,स्॒त्यु से जीवन में 
जाने को उद्यत होता है । 
अवश्य द्वी इसका यह तात्पय नहीं कि महत्वाकाज्षा या उच्चाभिलाषा 
केवल आध्यात्मिक हो सकती है, वह भोतिक भो हो सकती है, अर्थात्‌ वह 
आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, शारीरिक, सभी प्रकार की हो सकती है। 
परन्तु सव के मूल से एक भाव आवश्यक है--अपने लिए भी और दूसरों 
के लिए भी एक अधिक अच्छे ससार की रचना। जिसमें सच्ची महत्वाकाक्ता 
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है बहू धन उपार्जन करेगा परन्तु दूसरों या प्निष्ठ व रफे नहीं, बद अभुता प्राप्त 
करेगा परन्तु उमलिए नहीं हि शोपितों का शोध गा वर 5 लितों का ठलन किया 
जाय बल्कि हमलिए कि इन सावनों द्वारा सानवजाति की सेवा से श्रधिक 
सुन्रिधाएं प्राप्त रोती ४ । पद उस से उग्र शिक्षा प्राप्प हरेगा उसलिए सर्दी 
एक बंसी रंविफा, एक पेगे भे उसहा 'यन्‍स हो, बल्कि उसलिए फि तन ऊ 
चालोफ मे न पेपज सह अपने जीयन-मांग को अनुपन्वान सटे, पर दसरों के 
तमसान एप सानस झ प्रपाट भी रोल से £ और उन तर सी धान मी ज्योति 
पहचा द। मशतयाताया के मूल मे न्‍्यक्ति के साथ की समाज के बल्याण को 
भसातता भी है । गुना से मनुष्य ने शाना टै कि स्यादन प्रीर सम्राज् का 
सम्यन्ध ऐसा घनिष्ठ ऐ हि एक की डपेला करह दूसरा पनात नहीं सहुता 
दानों की उन्नति साय-साय शोती | , दोनों का पतन, साथ-साथ द्वोता ह। 
४जीउन का पिशिए, मिजो रादय छितना ऊँचा होता है, उसके प्रति जितनी 
ही तन्मयता श्र एशम्रता होती 2, मदतगापाज्ञा भी उतनी ही डिव्य द्ोती 
है। सच्ची महत्वायात्या से स्पप्न ह्यीर पल्यना का भी परम छोता दे। दुनिया मे 
सदा स्वप्न देराने वाली, बह्ी-अष्टो झू्ानाएँ बरसे बाल, ऊँची अभिलापाएँ 
रखने दालो पी हमी 3ए।5 गई € पर 3 ही ४ लिन्‍्द्रोंने मानवता को ऊँचे स्तर 
पर पहुँचाया है, तिन्‍्हीने समाज का सरफ'र रिया हैं, लिन्‍्होंने अपार जन- 
समूहों को दासता की 2शटाज़ा से सुकत रिया एैं आन दुनिया में जो छत के 
साधन ह£ उन्हीं फे कारण ४. जो सुप्रिधाएँ ४ उन्हीं के कारण है । एक दिन 
जब पत्तियों को मुक्त आकाश मे उदते देराहर मनुष्य ने स्वयं भी उठने की 
आकाज्ञा की होगी तो 'मममझदारः प्यादमियों ने उसे पागल कहा होगा, उसे 
स्वय भी पपने स्वप्न आओ रोर प्मपनी इच्छा पर हँसी आई दहोगी। पर समय 
चीतता गया है, युग वदलते गये हे, शतारिदियों पर शताब्दियाँ आई है झौर 
चली गई हैं किन्तु मनुष्य ने स्वप्न देसना नहों छोड़ा । वह अपनी कल्पना के 


न 
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आकाश में उड़ता रह्ा--उसने कल्पना से परियों की रचना की जिनका सोन्दर्य 
उनके पर्ों पर उड़ता था । उसने अपने चिन्ता-जगत में उद़नखटोलों फा 
आविष्कार किया, हवाई घोड़े बनाये, फिर कल्पना को और सघन एवं ठोस 
रूप दिया, गुब्बारों में उडा, अब आकाश के लम्बे व्यवधान को अपने शक्ति- 
शाली वायुयानों से उसने तुच्छ बना दिया है। हजारों वर्ष पूर्व का स्वप्न सत्य 
हो गया है ओर अब भी उसकी प्यास मार्नों ज्यों की त्यों है : अब वह अनन्‍्त- 
रिक्त के वायुशून्य व्यवधान को पार कर उन नच्तत्रों और अहों को छूना 
चाहता है जिसकी कल्पना "मैया में चन्द खिलोना लेहो” के रूप में ससार के 
प्रत्येक शैशव के ऊपर मेंडराती रही है। ओर जिसे 'बौने का चाँद पकढ़ना? 
कहकर लोक-साहित्य की उपहद्ासपूर्ण जिह्ा अपने को साथक मानती रही है । 
पर कल का वोना आज बढ़ गया है और कल विराट होने जा रहा है, और कोई 
आश्चय नहीं कि वह चाँद को पकढ़ ले । 

प्राचीन काल के थोगियों द्वारा हजारों मील दूर एकान्त स्थान से 
अपने शिकष्यों को आदेश करने की बात सुनकर किसने आश्चर्य से दांतों तले 
उंगली न दबाई द्वोगी। हमारी श्रद्धा ने उसे मान लिया हो पर बुद्धि ने उस 
पर प्रश्न-चिद्द लगाने और उसका मखौल उड़ाने का अवसर कदाचित्‌ 
दी कभी खोया हो पर आज के टेलीफोन ओर टेलीविज़न ने, प्रकारान्तर 
से, उनक्रे उपहास का बदला ले लिया है। विज्ञान के शत-शत आविष्कारों 
ने वैज्ञानिकों की कल्पना ओर शोधशालाओं से निकल कर हमारे गृहों में 
प्रवेश किया है। वे हमारे ग्रहों को प्रकाशित करते हैं, हम पर पखरा 
मलते है, हमारे सामने गाते और नाचते हैं, हमें घर बैठे जगत्‌ के 
समाचार सुना जाते है, हमारे मित्रों ओर सम्बन्धियोँ को हमारे निकट 
लाते हैं। आप विजली का स्विच-बटन--दवाते है ओर पखा नाचने 
लगता है, प्रकाश हँसने लगता है और रागिनी थिरकने लगती है। आप टेली- 
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फोन का डायल घुमाते है, 'हलो राम? ओर मित्र से बाते करने लगते है पर 
आपने कया कभी इस पर विचार किया है कि इनमे से एक-एक सुविवा के 
पीछे वर्षों की कल्पना, वर्षों के स्वप्न और प्राय जीवनव्यापी अध्यवसाय का 
इतिहास छिपा है। कभी-कभी एक-एक कल्पना की आरावना में कितने ही 
मूल्यवान प्राणों की चलि चढानी पढ़ी है। क्या ये सव कार्य सच्ची महत्वा- 
काक्षा. के विना सम्भव थे १ एक एक रोग को विजय करने मे कितने ही जीवन, 
कितने ही आत्मस्कूर्त यौवन की भेट देनी पड़ी है। क्या यह सब केवल चुद्र 
स्वार्थ था निजी लाभ की भावना से सम्भव हुआ है ? जब मिश्र से फैलते- 
फैलते हैज़ा पैरी मे फैला ओर दो-दो सो आदमी रोज़ मृत्यु के श्रास होने लगे 
तब लुई पास्वर से शान्त न वैठा रहा गया, चह अपने अन्य अनुसन्धानों को 
छोड़ इस रोग पर विजय पाने में लग गया । साना पीना भूल गया । एक मित्र 
ने समझाया कि वह अपने को भयानक खतरे में डाल रहा है ओर इस तरह 
वह भी इसी महामारी की सेंट हो जायगा, तब पास्चर ने हँसकर इतना ही 
कहा--“पर कत्तंव्य क्‍या है *” और अपने कार्य में तन-मन से लग गया। 

इसी बीच उसके पिता की मत्यु हो गई, उसकी दो छोटी लड़कियाँ चल वर्सी । 
पर उसने अपना कार्य न छोड़ा । उसने अनेक प्रकार के कीटाणुओं का अध्य- 
यन किया, अनेक रोगों पर विजय प्राप्त की । उसके आविष्कारों के कारण 
प्रति वर्ष लाखों व्यक्तियों के प्राण बचते है । मानव जाति के इस उपकारो के 
हृदय मे कितनी ऊँची आकात्षाएँ रही होंगी। जिनके कारण उसने अपना 
सम्पूर्ण जीवन मनुष्य को दु.ख-ददे से छुड़ाने में लगा दिया। याद रखना 
चाहिए कि युद्धस्थल में जीवन की ममता भूलकर, दहाड़ती तोपों के सामने, 

शत्रु की टोली से घुस जाना उतना कठिन नहीं, यह क्षणिक आवेश में भी 
सम्भव हो सकता है पर ग्रत्येक क्षण किसी कार्य मे केन्द्रित रह कर जीवन- 
व्यापी साधना करते रहना वहुत कठिन है। ब्रह्ममुहृत्त से लेकर रात-रात तक 
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पास्वर काम करता था, दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, सास पर मास वीतते 
गये पर उसकी लगन वही रही। यहाँ तक कि उसे पत्षाघात हो गया । 
पर ज्योही वह उसके चगुल से छूटा और चलने-फिरने योग्य हुआ कि फिर 
अपने काम में लग गया । 

अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रा शार्ट वेव नामक विद्युतू-तरगों से आज ससार के 
अनेक विषम रोग श्रच्छे किये जा रहे हैं। अल्ट्रा शार्ट वेव के अआविष्कारक 
जर्मनी के एक डाक्टर एरविंन श्लीफेक थे। वर्षों के ग्रयोग के वाद वह इस 
'निश्चय पर पहुँचे कि १० मीटर से भी कम लम्बाई को रेडियो-रश्मियाँ 
(अल्ट्रा शार्ट चेव) विषम रोगों के इलाज में जावू का काम कर सकती हैं। 
उन्होंने पहले उसे फोढ़े-फु सियों पर आजमाया। उसके बाद अन्य अनेक 
व्याधियों पर। उन्होंने एक ऐसी लड़की को चया कर दिया जो झत्युशय्या ' 
पर अपनी अन्तिम घडियाँ गिन रह्दी थी और उसके फेफड़े बेकार हो चुके 
थे। डाक्टरों और विशेषज्ञों ने उसे जवाब दे दिया था। वाद में उन्होंने 
नासूर ओर फेफड़े के फोों के अनेक रोगियों पर इन रश्मियों का अयोग 
किया और अधिकाश को विल्कुख अच्छा कर दिया। एक ऑग्रेज के सिर में 
व्यू मर--भीषण जए --हो गया था। बोलना--चालना तो दूर वह्द किसी को 
बात न समझ सकता था । इसी रेडियो-रश्मि की चिकित्सा से वह भी अच्छा 
हुआ । सक्रासक रोगों के उपचार में इन किरणों ने वढ़ी सफलता प्राप्त की 
थी । डा० श्लीफेक का निष्कष यह था कि प्रत्येक रोग और प्रत्येक कोटाणु के 
लिए एक विशेष लम्बाई की विद्युत-तरग घातक होती है और उसमें उस 
रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।इस पद्धति के आधार पर हजारों रोगी 
रोगमुक्त किये गये हैं । प्रारम्भममें बढ़े बड़े विशेषज्ञों ने डा० श्लीफेक की हँसी 
उड़ाई पर आज उनके मुखर उपहास सदैव के लिए मौन द्वो गये हैं । 

एक ओर जहां रोगों से युद्ध करके उन पर विजय पाने मे कितने ही 
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उदारचेता वैज्ञानिक लगे हैं तहाँ दूसरे मनुष्य को झ॒त्यु के जबड़े से मुक्त करने 
की चेष्ट में हैं। उनका विश्वास है कि जैसे मशीन के पुरजे घिस जाते हैं तो चदल 
दिये जाते हैं ओर मशीन पुनः काम करने लगती है वैसे हो शरीरयत्र के भी 
पुरजे नये लगाये जा सकते हैं। जीवविज्ञान-विशारद कृत्रिम हृदय बनाने में 
निरन्तर प्रयत्नशील है। ब्रिटेन और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पशु-पत्तियों 
पर इन सिद्धान्तों के प्रयोग मे एक सीमा तक सफलता भी प्राप्त की है । हसी 
चैज्ञानिक तो इस कार्य में और भी आगे बढ गये हैं ओर मलुष्य-शरीर पर भी 
इनका प्रयोग कर रहे हैं। इन वैज्ञानिकों को विश्वास है कि वे अवश्य सफल 
होंगे और तब अस्पतालों मे औषधियों की तरह विभिन्न अन्धियाँ--ग्लैंडस-भी 
सुलभ होंगी जिन्हें शरीर की जीर्ण ग्रन्थियों के स्थान पर अपरेशन-द्वारा, 
लगाया जा सकेगा। ये वैज्ञानिक इस प्रयत्न में भी हैं कि जन्म से ह्वी मनुष्यों को 
निर्देष बनाया जा सके । उनका कहना है कि विभिन्न प्रन्थियों से एक श्रकार 
का रस निकलकर रुधिर में मिलता रहता है और इसी रस के कारण रुधिर 
सक्षम रहता है । इसी रस को '्वारमोन्स” के रूप में अ्न्थियों से अलग करके 
सुरक्षित रखने की चेष्टाएँ की जा रद्दी हैं। इन हारभोन्स के इजेकशन देकर 
मूर्ख को विद्वान, नाटे को लम्बा, चिढ़चिढ़े को सौम्य बनाया जा सकेगा । थाज 
बहुत से लोग इन वैज्ञानिकों के अयत्नों पर हँसते भी हैं पर वे अदूधृत आत्म- 
विश्वास से पूर्ण हैं, उनमें उच्चाभिल्ञाषा काम कर रही है. यह अभिलापा कि 
मनुष्य दीन, दुविंदग्ध, दु्वल, अशकक्‍त, रोगी और द्वीन जीवन बिताने के लिए 
-नहीं पैदा हुआ है, और उसे हम स्वस्थ, सुखी, शक्तिमान और अपने ऊपर 
पूर्णा नियन्नण रखने की शक्ति से युक्त बनाकर छोड़ेगें। जैसा कि अत्येक क्षेत्र 
भे होता है, विज्ञान में भी जहाँ अनेक वैज्ञानिक विज्ञान की ध्वसात्मक शक्तियों 
के विकास और उनके प्रयोग से मानवता के सर्वनाश में लगे हुए हैं तहाँ 
अनेक उसे म्॒त्यु ओर दुःख के जबड़े से निकालकर शक्ति, समृद्धि और 
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आनन्द के स्लोत तक पहुँचाने में प्रयत्न-शील है ओर वही कार्य कर रहे हैं. जो 
किसी समय हमारे ऋषियों ने आध्यात्मिक तल पर किया था । 

मानव-ज्ञान की यात्रा में एक-एक इच भूमि पर आगे बढने के लिए न 
जाने कितने प्रयत्न, कितने बलिदान किये गये है ओर किये जा रहे है। एक- 
एक प्रहमणडल की खोज में लोग वर्षो से लगे हैं, सूर्य-रश्मियों का प्रथक्करण 
आर उनकी शक्तियों का अनुसन्धान किया जा रहा है, इतिहास के प्रस्तर- 
खराडों में प्राण फूँ का जा रहा है। हज़ारों वर्ष पूर्व पललवित मभ्यताओं की खोज 
की जा रही है । मनोविज्ञान के नूतन प्रयोगों ने शिक्तणकला में क्रान्ति कर दी 
है। एथ्वी के दुर्गंग स्थल मानवीय साहस के पदाघात से कम्पित और 
ध्वनित हैं। उत्तर और दक्षिण ध्र्‌ वा की खोज में कितने द्वी साहसी अन्‍्वेषकों 
ने असीम कष्ट सहे हैं, कितनों ने प्राशदान किया है पर उसके सम्बन्ध में वे 
हमारी ज्ञानयात्रा को एक सजिल आगे पहुँचा गये हैं। हिसालग के दुर्गम 
शिखरों पर मानव के प्राणों की वाज़ी लगी हुईं है। गौरीशकर और कंचनजघा, 
नन्दादेवी ओर नगा पर्वत को विजय करने की आकांक्षा, अगणित बलिदानों के 
बाद भी, कम नहीं हुईं है। मानव का असम साहस प्रकृति के गर्वोत्नत मस्तक 
को क्ुकाने में निरन्तर ग्रयन्नशील है। यद्यपि अभी तक हिमालय का केवल, 
कामठ नामक एक श*्थ्य ही विजित किया जा सका है और गोौरीशकर (एव- 
रेस्ट), नगा पव॑त, इत्यादि के विजयासियान में बार-बार प्राणों की बलि देनी 
पढ़ी है परन्तु आरोही विल्कुल निराश नहीं हैं, उनके प्रयत्न वराबर जारी हैं । 
१८६७ से आज तक नगा पव॑त पर ही आरोहण के अनेक प्रयत्न किये जा चुके 
हैं । ममेरी नामक साहसी अग्रेज ने १४६५ में पहली वार एक गोरखे को लेकर 
नगा पर्वत पर चढने की चेश्ा को। वह २१००० फुट की ऊँचाई तक पहुँचा 
आर डायका ग्लेशियर तक गया किन्तु वहाँ से लौट न सका । नग्रा पव॑त के 
विशाल हिमस्तम्म पर यह मानव का पहिला बलिदान था। सेँतीस बर्ष तक 


ञ् 
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फिर किसी ने चूँ न की। १६३२ ई० में जर्मन पर्वतारोही हर मरकल के 
अधिनायकत्व में जर्मन और अमेरिकन युवको के एक दल ने आरोहण का 
प्रयत्न किया । मद्दीनों तक बफें, तृफान और असीम कठिनाइयों का सामना 
करने के बाद २२१७०फुट ऊँचाई तक पहुँचने में सफलता प्राप्त हुईं। १६२४ 
में इसी दल के कुछ प्रमुख सदस्यों ने कुछ और आरोहियों के साथ पुनः 
आरोहर का प्रयल्ल किया पर २३००० फुट से ऊपर न जा सके और इस 
आरोहर से प्रायः सभी प्रमुख आरोही न हो गये । १६३७३० में डा० कार्लबेन 
की अध्यक्षता मे पुन आरोहण की चेथ्य की गई किन्तु इस वार फिर तुषार- 
स्तृप के पतन से एक सदस्य को छोड़ कर सव काल-कवलित हुए। अब तक 
नगा पर्वत के आरोहण मे जितनी प्राणहानि हुईं है उतनी किसी और श्थ्ग के 
आरोहर में नहीं हुईं | ससार के सब से उत्तु'ग श्य्ग गौरीशकर या एवरेस्ट 
पर सब से पहला अभियान १६२१ से हुआ। इसमें डा० केलस-जैसे कुशल 
आरोही की म॒त्यु हुईं पर दल के नेता कैप्टन जी० बी० ब्रूस ने २७३०० फुट 
की ऊँचाई तक आरोहण करने मे सफलता प्राप्त की । दूसरे साल, १६२२ ईं० 
में, एक दल ने फिर प्रयत्न किया पर वह पूररात विफल हुआ और एक विशाल 
हिंमखणड के पतन के कारण, दवकर, सात व्यक्तियों को प्राणदान करना 
पड़ा। १६२४ में ब्रिगेडियर-जेनरल ब्रूस की अध्यक्षता में अत्यन्त कुशल 
आरोहियों का एक दल आरोहण के लिए रवाना हुआ। इसमें मेलोरो 
ओर इविंन-जैसे कुशल आरोही थे। यह कहा जा सकता है कि यह आरोहण 
सफल हुआ । ८ जून को मेलोरी और इविन गौरीशकर श्व्य के मस्तक 
पर चढ़ गये। २६८०० फुट पर गड़े तम्बू से लोग दूरबीन के सहारे यह 
अदभुत दृश्य देख रहे थे। दुजंय प्रकृति पर आज मानव ने विजय ग्राप्त 
की थी। पर विजयी आरोही-द्वय पुन. लौट न सके। लौटने के पूव हो 
शिखर पर भीषण आँधी आ गई ओर रात को बहुत देर में शाच्त न्‍्त हो पाई । 
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आँधी चल रही थी ओर निरन्तर तुषार-पात हो रहा था। इसलिए शी घ्रता से 
दोनों की प्राण-रक्षा का प्रयत्न न किया जा सका ओर उन्हें वहीं हिम-समाधि 
लेनी पड़ी। १६३३ में फिर एक शक्तिशाली दल ने आरोहण का प्रयत्न किया। 
इस प्रयत्न से ब्रिटेन की राजकीय भौगोलिक परिषद्‌ (रायल ज्योआफिकल 
सोसायटी), यूरोप की आल्यस समिति तथा हिमालय क्लाव जैसी संस्थाओं 
का पूर्ण सहयोग था और प्रख्यात ब्रिटिश आरोढी श्री रटलिज इस दल के 
नायक थे । बड़ी-बढ़ो तैयारियाँ की गई । २७४०० फुट छँचाई तक चढने-मे 
सफलता हुई पर प्रचड मम्कावात और भयकर तुषारपात के कारेण अन्तिम 
श्या पर न पहुँचा, जा सका । १६३७ में भी प्रयत्न किया गया। इतने प्रयत्नों 
के बाद भी पूर्ण सफलता नहीं मिली है। वेसे तो हवाई जद्दाज़ इन चोटियों 
के ऊपर उड़ने में सफल हुए हैं पर मनुष्य के चरण-चिह्न पर्वत के मस्तक पर 
पहुँच कर पुन. लौट आये हों, ऐसा अमी तक नहीं हो सका है। उत्तुंग पव॑त- 
रगों के अरोहरा मे सलुष्य के साहस की पूरी परीक्षा हो जाती है। यह कोई 
सरल काये नहीं । अधिक ऊँचाई पर वातावरण का घनत्त्व कम हो जाता है । 
हवा मे प्राणवायु--आक्सिजन--की कमी हो जाती है। साँस लेने में कठि- 
नाई होती है। फेफड़े खराब हो जाते हैं। भर्यकर शीत के कारण रुधिर- 
वाहिनियाँ फट जातीहैं। चट्यत खिसकती हैं, भयद्वर आँधियाँ चलती हैं, 
तुषारपात होता है। ऐसी भयड्डर कठिनाइयाँ भी मनुष्य के साहस को 
भग नहीं कर पाती हैं। मनुष्य पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं । 

क्या इस अकार के कार्य, जिनमें मौत के जबढ़े में प्रवेश करके, मानव ने 
जीवन की दोज्ञा ली है, सच्ची महत्वाकाक्षा, सच्ची उच्चामिलाषा के विना 
सम्भव हैं * जैसे पखहदीन पत्ती उड़ नहों सकता उसी प्रकार जिसमें मह- 
त्वाकाज्षा वा उच्चामिलाषा नहीं हे वह कभी परिस्वितियों से ऊपर उठने, 
दुर्जय कठिनाइयों को पराजित करने में सफल नहीं हो सकता। उच्चामि- 
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लाषा का तो अथ ही है कि हम अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठकर रहेंगे, 
हम अपनी पशुता पर विजय आ्राप्त करेंगे, हम अन्धकार और जड़ता के निद्रा- 
सय जीवन से निकल कर प्रकाश ओर चेतना के जीवन मे प्रवेश करेंगे। जब 
उच्च सकल्‍प के भावावेश से सन रा स्पश होता हे तब उसमे दृढता आती है 
और निर्मलता एवं पवित्रता का उद्धव होता है। तब अ्पविच्नता, हीनता की 
काई अपने आप कटने लगती है । जब मनुष्य को अपनी अन्‍्तः्शक्तियों का 
आभास मिलता है तसी वह अपनी द्वीन स्थिति से असन्तुष्ट होकर उससे 
ऊपर उठना चाहता है.। अपविन्नता, अशक्ति ओर हीनावस्था अ्रप्राकृतिक, 
पाशविक, सालूम पढ़ती हैं. क्योकि वह पाशविक ही हैं। इसी ज्ञान से अपवि- 
त्रता और हीनावस्था मे दुःख का अनुभव होता है, मन व्ययित होता है, 
ऊपर उठना चाहता हे।जैसे शमी मे आग छिपी होती है वैसे ही मनुष्य 
में अनन्त सभावनाएँ ओर शक्तियाँ छिपी है। उच्चाभिलाषा इन प्रच्छुन्न 
मानवीय शक्तियों के द्वार खोल देती है। इसी के पस्नों पर मनुष्य आकाश 
में उड़ता है, समुद्रों की छाती चीर कर पृथ्वी के ओर-छोर को एक कर 
देता है, पहाड़ो के सिर पर पदाघात करता है। कोई भय, कोई खतरा, 
कोई कठिनाई, कोई सकट उसका दम नहीं तोढ़ सकता। उच्चामिलाषा 
मानो सानव की दिव्य--इश्वरीय--शक्तियों की भौतिक जगतू पर 
विजय की घोषणा है। इसीलिए इसके बिना कोई भी श्रेष्ठ कार्य सम्भव 
नहीं। एक-एक देश ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए लक्ष-लक्ष भ्राणो 
को अआहुति दी है । घर से उपेक्षित, समाज से तिरस्क्ृत होकर भी हज़ारों 
ने सामाजिक कुरोतियों के विरुद्ध, अज्ञान के अन्धकार के विरुद्ध निरन्तर 
युद्ध किया है, आज भी कर रहे हैं । जहाँ कोई देखने वाला नहीं, सुनने 
वाला नहीं, उन स्थानों पर सी, यशलिप्मा से दूर रह कर, कर्तव्य की 
बेदी पर गणित सानवों ने प्राणोत्सग किये हैं। दोन-दुखियों को सेवा, 
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द्रिद्रों के उपकार, रोगियों की परिचर्या और दलितों के सुख-सवद्धन में 
कितनों ने अपना जीवन लगा दिया है या लगा रहे दे। क्‍या ये सब कार्य 
आत्मा की सच्ची प्रेरणा आर सच्ची महत्त्वाकाक्षा के विना सम्भव हैं ? ससार 
में जो प्रकाश, जो उन्नति, जो आनन्द है इसी कारण है। उच्चामिलाषा 


विजड़ित, श्रखलावद्ध आत्मा की मुक्ति की घोषणा है । इसके द्वारा हम जीवन 
मे शक्ति और प्रकाश का आवाहन करते हें । 


संकल्प-बल 

सकलप ओर विचार, तत्वत , एक ही हैं । सामान्य शवस्था में विचार 
अमृत्त होते हैं। सकल्प में विचार को घनत्व प्राप्त होता है। ऐसा सी कह 
सकते हैं कि द॒ृद वा सघटित विचार ही सकलल्‍प है। इसमें विचार के साथ 
सूच॑म भावना का भी मिश्रण होता है। सकल्प विचार की अपेक्ता कम अमूत्त॑ 
हैं। सघनता के कारण कार्य से, जिसे विचार का स्थूलीकरण कह सकते दे 
सकलल्‍प का निकट सम्बन्ध है । जब विचार काय की ओर अग्रमर होने लगता 
है तब सकल्प का रूप ग्राप्त करता है। 

विचारों की शक्ति ग्रवल है । विश्व में शक्ति के'जितने भी साधन हैं उनमें 
विचार की शक्ति सब से अधिक है । चैतन्यवाह्दी होने के कारण उसकी गति' 
अग्रतिहत है। जो वस्तु जितनी जड़ है उसमें शक्ति का प्रवाह उतना हो कम 
है। जो वस्तु जितनी ही सूद्टम याचेतन है उसका बल भी उतना ही अधिक 
है। पत्थर में जड़ता का घनत्व मिट्टी से अधिक है, मिट्टी में उसकी अपेक्षा 
जड़ता कम और चेतना अधिक है इसलिए मिट्टी में पत्थर से शक्ति भी अधिक 
है। जल मिट्टी से सूच्रम है इसलिए उसमे और भी अधिक शक्ति का श्रधिष्ठान 
है | इसीलिए वह अधिक उपयोगी और बलवान है। जल से वाष्प, वाष्प से 
वायु, वायु से आकाश, आकाश से प्रकाश, प्रकाश से विद्युत्‌ में जड़ता कम 
और चेतना अधिक है। इसीलिए एक की अपेक्षा दूसरा अधिक शक्तिमान 
है। प्रकाश की गति एक मिनट में लाखो मील की है किन्तु विचार की गति 
उससे भी अधिक है। 

विचार से कम्पन और उससे तरगें उत्पन्न होती हैं। अत्येक विचार एक 
विशिष्ट प्रकार की लहर उत्पन्न करता है और मनुष्य का मस्तिष्क अपनी सजा- 
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तीय तरगों का अहण करता रहता है। जैसे एक आदमी कऋोथावेश में है तो 
कोघ की तरगें उससे टकराती हैं, दूसरा स्नेह ओर सहाजुभूति के विचारों से 
भर रहा है और यदि उस दिशा में उसके विचार दृढ हैं तो वैसी ही विचार- 
तरगें उसे स्पर्श करती है । कभो दृढ़ विचारों से निगंत एक तरग दुर्वल मन 
वाले व्यक्ति के विजञातीय विचार को भी दवा देती है। जेंसे एक आदमी में 
भावनाएँ अच्छी हैं पर विचार विखरे हुए और शिक्ल है तो दूसरी बुरे या 
विरोधी विचारों की तरग उसे पराजित कर लेती हैं। इसीलिए हम अपने चारों 
ओर ऐसे बहुसख्यक व्यक्तियों का समुदाय पाते हैं जो यों सदाशय है पर 
जीवन में कोई वढ़ा कार्य नहीं कर पाते । इसका कारण यह है कि उनका मन 
दुर्बल है, उनके विचार शिथिल ओर शक्तिद्वीन हैं ओर उनमें विचारों की 
इढता नहीं रह गई है। 

(इस विश्लेषण से एक ही निष्कष॑ निकलता है कि जिसमें सच्ची महत्वा- 
काक्षा है, जो अपनी प्रच्छत्न शक्तियों का विकास करके अपने लिए ओर दूसरों 
के लिए कल्याण-सुष्टि करना चाहता है, ज़िसे ऊपर उठना है, उसे विचारों की 
शक्ति ओर महत्त्व का ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य का जो भी कार्य-व्यापार है 
सव उसके विचार का दी स्थूल रूप है ।अध्यात्मविद्या में तो यह भी माना 
गया है कि समस्त वाह जगत अन्तर्ज॑गत का प्रतिविम्ब मात्र है। समस्त सृष्टि 
विचार-शक्ति का परिणाम है। एक-एक कार्य एक-एक वस्तु एक-एक विचार का * 
मूत्तहप अथवा प्रतीक मात्र है। अनिवंचनीय अव्यक्त ब्रह्म की शक्ति का 
स्फुरण भी इच्छा से द्वी हुआ । उसने विचार किया और एक से अनेक हो 
गया। वही उत्पादक शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है क्योकि मनुष्य में सी परम- 
कर्ता का चैतन्याश है। इसी चैतन्याश की अनुभूति या जागरण मानव का 
सच्चा उत्थान है ।-” 


मानव जो भरी, जैसा भी विचार करता है पैसा ही वनता है और वैसा ही 
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दूसरो को बनाने में सहायता करता है । यदि हम जान लें कि हम चित्त में 
उद्य होने वाले ग्रत्येक विचार से अपने साथ ही ससार को सी अच्छा या बुरा 
बना रहे है तो हम उस उत्तरदायित्व की कुछ कल्पना कर सकेंगे जो मानव 
होने के नाते हम पर हैं । हम लोग प्रायः समभते हैं कि जब तक हम कोई 
बुरा कर्म नहों करते तब तक मन में यदि कोई दूषित विचार आ हो गया तो 
कोई विशेष द्वानि नहीं। यह गलत धारणा है। भ्रत्येक विचार, जो मन में 
उदय होता है, बिजली के समान प्रचंड शक्ति से पूर्ण है। इसलिए सनुष्य 
यदि कोई भी क्षुद्र विचार मन में आने देता है तो न केवल वह अपने मन को 
दुबंल करता ओर बुरे कार्यो की ओर अपने को ग्रश्गतत करने का बीज बोता 
हूँ बल्कि विश्व के अत्येक प्राणी के जीवन को विषाक्त करने का भी अपराध 
करता है। यह उस वातावरण मे अत्यन्त विषेले और घातक कीटाणुओं को 
परम्परा ओऑरम्स करने के समान है जिसमें हमें श्वास लेना है। कोई मलुष्य 
विचारों से एक क्षण रिक्त नहीं रह सकता । वह प्रति दिन अपने मस्तिष्क के 
चेतना-केन्द्र से अगणित विचार-तरह्न बाहर मेजता है और अहण भी करता 
है। इससे आप उस हानि का कुछ अनुमान कर सकते हैं जो बुरे, हीन॑, दुर्वल, 
अस्वस्थ ओर 'अकल्याणकर विचार वाला आदमी अपना और समस्त विश्व 
का करता है। इसी प्रकार उसके विचार अच्छे हुए तो वह अपना तथा दूसरों 
का कितना कल्याण-साधन कर सकता है, इसका अनुमान करना भी कुछ 
कठिन-नदीीं । 

मस्तिष्क की शक्ति से ही हम गिरते और उठते हैं, खडे होते ओर चलते 
हैं। विचार की तीव्र शक्ति से ही सब काम होते हैं। जो अपने विचारों के 
खोत को नियत्रित कर सकता है वह अपने मनोवेग पर भी शासन, कर सकता 
है । ऐसा व्यक्ति अपने सकल्प से बद्धावस्था को यौवन में बदल दे सकता है, 
रोगी को नीरोग कर सकता है। मनमें सदा सद्दिचारों को स्थान देने से मनुष्य 
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अपनी विपुल आत्मशक्ति को प्रत्यक्ष कर सकता है। उसमें सोई हुईं असीम 
शक्तियाँ जाय उठती हैं। प्रत्येक उच्च काय करने की शक्ति का अनुभव 
होता है। किसी श्रेष्ठ सकल्प से शरीर के समस्त जीवकोश्क (सेल्स) दृढ एव 
शक्तिमान होते है, धारणा जक्ति सजीव होती है। शक्ति का अन्त स्वरूप 
चेतन और बाह्य रूप गतिमान है। अर्थात्‌ उसमें चैतन्य और गति दोनो हैं । 
विचार-शक्ति ससार को चेतना प्रदान करती ओर चलाती है । विचारों का 
लोत मन है और जिस सन्थनकारी यत्र की सहायता से विचार मन से नि सुत 
होते है वह मस्तिष्क है। यद्यपि विचार मानव दृष्टि से अदृश्य हैं परन्तु उनकी 
अद्भुत शक्ति को सब ने स्वीकार किया है। अमेरिका और युरोप के बहुत से 
डाक्टरों ने संकल्पशक्ति से मानसिक एवं स्नायविक रोगों को चिक्त्सा मे 
पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार की साइकोथिरैपी या प्राणचिक्त्सा का 
प्रसार वहाँ दिन दिन अधिक दो रहा है। जीरण रोगों मे श्रपनी मन.शक्ति का 
प्रभाव रोगी के ऊपर डालते हैं और उसके दुर्वल मन को सवल कर रोग से 
>ज़ड़ने की उसको शक्ति में इृद्धि करते है। क्या आपने स्वय यह दृश्य सैकड़ों 
बार नही देखा है कि एक आनददायक वा शुभ विचार के मन में आते ही 
चेहरा गुलाब के फूल को तरह खिल उठता है, ओर भय के कारण वही चेहरा 
एकदम पीला--निर्जीव पड जाता है। शोक-समाचार सुनने से भूख बन्द हो 
जाती है, क्रोध एवं चिड़चिडेपन से मुँह का स्वाद विगड़ जाता तथा आँते 
निबल पड़ जाती है | इन बातों से आप शिक्षा लें सकते हैं कि शुभ, उन्नत और 
कल्याणकारी विचारों से मानव शरीर अधिक सक्षम एवं नीरोग रहता है तथा 
जीवन-युद्ध में सफलता प्राप्त करने की अधिक आशा की जा सकती है । 
आप समझ सकते हैं कि विचारों के रूप मे केसी सूक्ष्म शक्तियाँ मनुष्य में 
भरो पड़ी हैं। इन विचारों को दृढ करके, सघटित करके मनुष्य सकल्पवल से 
अपनी काया पलूट सकता है और विश्व को बदल सकता है। इससे आप यह 
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भी समझ सकते हैं कि क्‍यों निराशा पाप है, ओर क्यों आशा और विश्वास 
सजीवन र॒स का काम करते हैं। जो सोचता है कि मै अभागा हैँ, मुझे प्रभु ने 
भाग्यहीन बनाया है, मेरे भाग्य में दुःख ही लिखा है वह घन और सुविधाएँ 
पाकर भी दुखी ही रहेगा । जो अपने को असमर्थ ओर अभागा मानता है, 
सममभता है उसे सोभाग्यशाली बनाने में कोई समर्थ न होगा । स्वय मनुष्य के 
सिवा किसी में यह शक्ति नहीं है कि उसे शान्ति और सुख दे सके । हम जो 
अन्दर से हैं, उसी के अनुरूप बाहर भी बनेंगे। यदि हमारा मानस द्रिद्र है 
तो चाहे हमारे चतुर्दिक ऐश्वर्य का सागर लहराता हो, दरिद्र ही रहेंगे। हम 
मे से प्रत्येक ने इस बात का अनुभव किया होगा कि बहुत से व्यक्ति धन- 
सम्पन्न होकर भी मानसिक दृष्टि से अ्रत्यन्त विपन्न हैं। जेसे गधे पर अशर्फियाँ 
लदी हों तो उसे क्या, वैसे ही जब मन गरीब है तो धन होने से कया ? इसके 
विरुद्ध बहुतेरे व्यक्ति गरीब होकर भी हृदय के धनी होते हैं। वे ही सच्चे 
धनी है क्योंकि कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसा सकट नहीं है जो उनकी मन-शक्ति 
को, उनके मानसिक सन्तुलन और शान्ति को नष्ट कर सके । उस मनुष्य के 
लिए कोई उपाय नहीं है जो माने बैठा हे कि मैं अभागा ही जन्‍्सा हूँ और 

अभागा ही मरूँगा। सकल्प बल से पूर्ण मनुष्य कहेगा कि जन्म लेना मेरे 
वश में न था पर मरना मेरे वश में हें। चाहे मैं ग्रभागा जन्मा होऊें पर 
भाग्यवान और ऐश्वर्ययुक्त होकर मरना सवथा मेरी शक्ति में है । 

ऐसा व्यक्ति जो बनना चाहता हे वैसे ही विचारों से अपने अन्तर को 

भरता है। वह वही सोचता हे, वही पढता हे, वैसी ही बाते करता है । इससे 
सक्‍ल्पबल बढता जाता है, उसके निजी विचार पुष्ट ओर शक्तिमान होते 
जाते हैं ओर वे अन्य पुरुषों के सकल्पबल से उत्पन्न स्वजातीय तरगो को 

अहण फ्रके अपनी शक्ति प्रतिदिन बढाते हैं। कुछ दिनों मे उनमें इतना 

आत्मबले उत्पन्न हो जाता है कि सैकड़ों व्यक्तियों के अनुवित विचारों अथवा 
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कार्यों के विरुद्ध अकेले भी खड़े हो सकते हैं । 
सकलप से आत्मप्रेरणा का घनिष्ट सम्बन्ध है। आत्मप्रेरणा में विजली से 
भी अधिक शक्ति है। यदि आप ग्रति दिन विश्वासपूर्वक भावना करते रहें 
कि मै नीरोग हूँ, रोगों के कीटाणु मेरे शरीर से नष्ट हो रहे हैं, शक्ति मुझ 
में भर रही है, शुद्ध रक्त तेजी से हमारे शरोर मे दौढ़ रहा है और मैं प्रति 
कण बलवान हो रहा हैँ तो इसे निश्चित समझ लें कि आप कभी वीमार न 
पढेंगे और स्वस्थ रहेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं और कोई विषय आपको 
कठिन जान पढ़ता है, आप उसमें कमजोर हैं तो आज द्वी सकल्प कीजिए कि 
मे इस दुबंलता को पराजित करके रहेूँगा। उसके हार्थों हार स्वीकार करने से 
'इन्कार कर दीजिए । भावना कीजिए कि आप के अन्दर आवश्यक क्षमता 
का उदय हो रहा है। आपको दुवलता दूर हो रह्दी है। आप अवश्य उस 
विषय पर अधिकार कर लेंगे। जिस विषय में आप कमज़ोर हो उसी में लड़ाई 
ठानना सच्चा पौरुष है । उससे भागिए नहीं , पीठ न दिखाइए , उसका सामना 
करने और उस पर घिजय पाने का निश्चय कीजिए । सफलता आपकी है। 
कोई विषय कितना ही कठिन प्रतोत होता हो, दृढ़ निश्वय और सकल्प सें 
वह शक्ति है जो उसे पानी कर दे सकती है। आचार्य बिनोवा ने एकाएक अरबी 
जैसी कठिन भाषा सीखने का निश्चय किया और बहुत थोड़े समय सें उस पर 
आधिकार कर लिया। मनष्य की वास्तविक दुवंलता यह है कि वह इच्छा तो 
करता है पर पर्याप्त इच्छा नहीं करता--इच्छा को प्रबल नहीं बनाता। हो 

जाय तो ठोक नहीं तो नहीं सद्दी? वाली उदासीन मनोजृत्ति से कभी जीवन 
सफलता नहीं मिल सकती। दुबंसलताओं के अति आक्रामक घने द 
उनके समूल विनाश के निश्चय के बिना, सकंत्प को "ज ः 
जीवन-युद्ध असफल इच्छाओं ओरे प्रयत्नों की कहानी मात्र रह 

लिली एलेन ने लिखा है कि एक वार किसी पहाड़ी के मेंभणक 
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छोटी नदी वहंती थी । किसी समय वह नदी भरी-पूरी रहा करती थी । एक 
ऊँची पहाड़ी से निकल कर समुद्र में जा मिली थी। किन्तु इस समय सूखकर 
तज्ञीण हो गई थी, उसकी पुरानी शक्ति का लोप हो गया था। उसके श्रस्तित्व 
की ओर कोई ध्यान भी न देता था। एक दिन कोई विचारचान सलुध्य उबर 
से गुजरा, उसने इस नदी पर ध्यान दिया ओर सोचा कि यदि इसके जल का 
नियत्रण उचित ढग से किया जाय तो इसमे फिर से वेग ओर शक्ति उत्पन्न 
की जा सकती है और इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। उसने इस काम को 
अपने हाथ में लिया । बाँध वेंघवाये, बढ़े-बढ़े हौज़ बनवाये । उसने इजिनघर 
आर पनचककियों का प्रवन्ध किया। थोड़े ही समय में वह छोटी नदी, जो 
बहुत समय तक मुर्दा पड़ी हुई थी, बढ़े वेग से बहने लगी। फल-स्वरूप उससे 
सैकढ़ों चक्कियाँ चलने लगीं जिनसे आठे पिसकर लोगों को मिलने लगा, 

बडे-बड़े कुरड पानी से भरे जाने लगे, जिससे जन समूह को पर्याप्त जल 
मिलने की सुविवा हो गई ओर कई बिजलीधर चलने लगे, अनेक कस्बे 
प्रकाश से जगमगाने लगे । यह चमत्कार कैसे संभव हुआ १ इसीलिए कि एक 
मनुष्य ने अपनी विचार-शक्ति का उपयोग किया। सैकडों और आदमियों ने 
उस नदी को देखा था डिन्‍्तु कुछ न कर सके थे। उनमे न कल्पना थी, न 
बुद्धि। इसके विपरीत एक व्यक्ति ने डसकी भीतरी शक्ति का अजुभव 
्था और जैसा चित्र मन में बनाया उसे कर दिखाया। मन भी इस छोटी 
नदी के समान इधर-उघर निरथथक वह॑ता रहता है और साधारणत- मनुष्य 

को उसकी शक्ति का पता भी नहीं चलता। जो उसकी शक्ति को जानते हैं 
वे उसका श्रेष्ठ उपयोग कर लेते हैं । 

बाइविल में कद्दा गया है--“यदि वास्तव में, सचाई के साथ तुम मेरी 
खोज करोगे तो में निस्सन्देह ठुमको मिलूंगा। यदि सचाई के साथ तुम 
मुभसे कोई वस्तु माँगोगे तो वह तुम्हे अवश्य दी जायंगी। हें ढो, मैं तुम्हें 
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अवश्य मिलूँगा। दरवाज़ा खटखटाश्नो वह तुम्हारे लिए अवश्य खोला 
जायगा। जो माँगता है वह पाता है।” प्रसिद्ध विचारक एडवर्ड कारपेटर 
(लिखता है--“मन को शान्त रखो । इस वात का अनुभव करो कि ससार बड़ा 
सुन्दर है और उसमें वढ़े-बड़े अमूल्य र॒त्न भरे है। जो तुम्हारे हृदय में है, 
जो तुम चाहते हो, जो तुम्दारी श्रकहृति के अनुकूल है. वह सब इस ससार में 
भरा हुआ है। तुम्हें अवश्य मिलेगा ।” इन सब में सी हृढ सकल्प की ही 
महिमा बताई गई है। जो कुछ तुम सचाई से माँगोगे, अवश्य मिलेगा | यह 
इैश्वरीय आश्वासन है। जो कुछ हमारो शअआत्मा को प्रेरणा है, जो कुछ हमारा 
हृदय चाहता है, वह सब हमें मिल सकता दे, प्रत्येक व्यक्ति को वह मिल 
सकता है । शत्त इतनो सी है कि हम उसके लिए सच्ची इच्छा करें, दृढ़ सकल्प 
करें, उसमें अपने मन को पूर्णंत नियोजित कर दें। 

सैकड़ों वर्ष पूर्व एक मद्दात्मा ने कहा था--“मनुष्य जैसा है, अपने विचारों 
से बना है ।! उपनिषद्‌ का वचन है--मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयों ? 
(मै० उ० ६३४ )। सन॒ष्यों के बन्‍्धन ( पराधीनता ) और मोक्ष (स्वतंत्रता) 
का कारण सन ही है। अपने विचारों को दृढ़ करके व्यक्ति बन्धनों से मुक्त हो 
सकता है, स्वतत्रता प्राप्त कर सकता है, ओर अपने विचारों से ही वह अपने को 
बन्धन में बाँधता है। स्वतत्रता और सुख प्राप्त करना मनुष्य की अपनी इच्छा, 
अपने सकलप बल पर है। यदि हमारी आत्म-प्रेरणाएँ दीन और अशुद्ध होंगी 
तो हम भी हीन बन जायेंगे , यदि हमारो प्रेरणाएँ उच्च और दिव्य होंगी तो 
हम सफल ओर खुखो द्वोंगे । एक सन्त पुरुष का वचन है कि “जो कुछ सत्य है, 
जो कुछ प्रामाणिक है, जो कुछ न्यायपूर्णा है, जो कुछ प्रेममय है अर्थात्‌ जिसमें 
श्रेष्ठता और उच्चता विद्यमान है, उप्ती का विचार करो ।” कभी किसी अवाञ्छुनीय 
विचार को अपने पास न फटकने दीजिए । उदासी और हीनता, रोग और 
दुख के विचार सन में न आने-दीजिए। विश्वास रखिए, आप में पूरी योग्यता 


# 
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है। आप अपने काय को अच्छे से अच्छे'ढग पर सम्पादन कर सकते हैं । 
आपका जीवन विजय के लिए है। आप अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को मुरफाने न 
दीजिए। विचारों को स्वच्छ ओर स्पष्ट कीजिए, संकल्प वल को जाम्रत 
कीजिए, हृदय को आशा और आनन्द के राज्य में प्रवेश करने दीजिए । 


अध्यवसाय 


किसी कार्य के सिद्ध होने तक, निरन्तर प्रयत्न करने के अध्यवसाय कहते 
है। अध्यवसाय में उद्देश्यसिद्धि के लिए परिश्रम और निरन्तरता दोनों तत्व 
सम्मिलित हैं । इसका प्रेरक गुण उत्साह है। बहुत से व्यक्ति किसी काये 
को प्रारम्भ करते हैं. आरभ में उसके लिए खूब उत्साह भी रहता है, श्रम भी 
करते हैं परन्तु शीघ्र फल-सिद्धि न होने, बाह्य उत्तेनन न मिलने अथवा 
कठिनाई आ जाने के कारण उसे छोड़ देते हैं। फिर दूसरा कार्य आरभ 
करते हैं, और उसका अन्त भी इसी प्रकार होता है। धीरे-धीरे उनका 
स्वभाव ही पड़ जाता है कि कार्यारभ में उत्साह, मध्य में शिथिलता और 
अत में उदासीनता उनके पल्ले पड़ती है।इप्त प्रकार के आदमी जीवन में 
कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उनका आरमभ सदैव दर्शनीय होता है 
किन्तु अन्त निराशा में होता है। ऐसे आदमी प्रत्येक समाज में हर जगह 
मिलते हैं। वे अपने जीवन के अनुमव सबको, विशेषत युवकों को, सुनाने 
को तैयार रहते हैं ओर उनके उत्साह पर ब्रेक” का काम करते रहते है । 
जीवन मे रोना ही इनका हिस्सा है। जब किसी समाज, जाति या देश में 
ऐसे मनुष्यों की सख्या वहुत बढ जाती है तो उसका सामूद्विक चरित्र' निर्ब॑ल 
हो जाता है। आज हमारे देश की ऐसी ही स्थिति है। इसीलिए उच्च दर्शन, 
उच्च सांस्कृतिक आधार, उच्च ओर जगत्‌ की अत्यन्त ग्राचीन सभ्यता की 
विरासत हमारे पास होते हुए भी हमारा जातीय जीवन ओर जातीय चरित्र 
शिथिल और शक्तिहीन पड़ गया है| सार्वजनिक जीवन में हमारे कार्यारभ 
के उत्साह के लिए एक शब्द आजकल बहुत प्रचलित है--'सोडावाटरी 
जोश ।” शब्द बहुत सुसस्कृत या साहित्यिक नहीं है परसका उच्य॑गाथ 
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ध्यान देने योग्य है । सोडाबाटर की बोतल जब खोली जाती है तो ज़ोर से 
उफनती है पर दो सिनट में सब शान्त हो जाता है। हसारे कार्य कुछ इसी 
अकार के होते हैं । 
जहा अध्यवसाय नहीं है तहाँ लक्ष्य की श्रेष्ठता भी प्रायः निरथरथंक है। जिस 
कार्य के पीछे महत्वाकाज्ञा ओर सकलप के साथ अध्यवसाय नहीं है उसके 
पूर्ण होने की आशा नहीं की जा सकती | वस्तुतः अध्यवसाय सकल्‍्प की 
सतति है | सकल्प-वल का अनुमान भी अध्यवसाय से ही लगाया जा सकता 
है। यह भी कह सकते हैं कि सकल्पबल का स्थूल या कार्यमय शरीर अध्य- 
वसाय है। वह संकल्प का कार्यानुवाद है। 
प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जान्सन ने कहीं कहा है कि 'सफलता के लिए 
दस सैकढ़ा आत्मप्रेरणा या आत्मस्फू्ति ओर नब्बे सैकढ़ा परिश्रम 
( 'टटेन परसेंट इसपिरेशन ऐड नाइटो परसेंट प्सिपिरेशनः ) को आवश्यकता 
होती है, ससार में सब में असाधारण प्रतिभा नहीं हुआ करती, इसलिए 
उसके उपयोग की आशा सब से नहीं की जा सकती, पर परिश्रम, अध्यव- 
साय, प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति सहज ही कर सकता है यदि वह सन पर अकुश रखे, 
अपनी मानसिक शक्ति को शिथिल न होने दे ओर शरीर को श्रम का 
वअशभ्यस्त बनावे | 
निरन्तर श्रम या अध्यवसाय का ग्रेरकगुण उत्साह है। उत्साह कार्य का 
शरण है। यदि किप्ती कार्य में निरन्तर उत्साह नहो तो अध्यवसाय वा 
निरन्तर श्रम सभव नहीं है। उत्साह के कारण ही मन ओर कार्य का योग 
होता है। यद्द मन और कार्य ( जिसे विचार या सकलप का शरीर कहना 
चाहिए ) के बीच की कड़ी है। ऐसे उत्साहयुक्त श्रम का आनन्द अद्भुत्‌ 
है। जान्सन ने श्रम के स्थान पर “पर्सिपिरेशन! अथवा पसीना या श्रम- 
बिन्दु शब्द का प्रयोग किया है। जिस श्रम में शरीर का और मन का पूर्स 


के 
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योग होता है वही वास्तविक श्रम है। पसीने की कमाई या पसीने की मेहनत 
के पीछे जो गहरी आत्मतुष्टि होती है वह अनुभव का विषय है। शेक्सपियर 
कहता है--'जिस परिश्रम से हमें आनन्द प्राप्त होता है, वह हमारी व्याधियों 
के लिए अमृत तुल्य है, हमारी वेदना की निद्ृत्ति है ? परिश्रम और अध्य- 
वसोय से वह मं॑नुष्य भी उद्दे श्य-सिद्धि कर सकता है जिसमे उस काये के लिए 
जन्मजात प्रतिभा नहीं है। अध्यवसाय से उसके अनुभव को पूँजीं बढ़ती 
जाती है, उसका आत्म-विश्वास बढ़ता जाता है और कार्य-कुशलता में बरा- 
बर वृद्धि होती जाती है। नीति का वचन है. :-- 
गच्छन्‌ पिपीलिका याति योजनानान्‌ शतान्यपि 
अगच्छन्‌ वैन॑तेयोपि पदमेक न गच्छुति। 

चौंटी निरन्तेर चल॑ते-चलते सैकद्ों मील चली जाती है परन्तु ( तेज 
उड़ने वाला पंक्षियों का राजा ) गरुढ़ सोचता बैठा रद्द जाय कि हम तो क्षण 
भर मै पहुँच जायेंगे, जल्दी क्या है, तो बैठा रहने से वह एक पग सी नहीं 
चल सकता । शक्ति पास रहने से है) कुछ नहीं होता, जब तक हम उस शक्ति 
का निरन्तर उपयोग कर॑ने में असमर्थ हैं तव तक वह शक्ति हमारे थास रह 
कर भी न रहने के समान है। 

किसी कठिन से कठिन कार्य के पीछे पढ़ जाने_ से वह सरल हो जाता 
है। कार्य वा साथयामि शरीर वा पातयामि?, “करेंगे या मरंगे? इस प्रकार 
का निश्चय करके काम में लगने वाला पहाड़ को भी अपने चरणों में कुका 
देता है | निरन्तर अध्यवसाय से साधारण आदमियों ने भी अपने क्षेत्र में 
अद्भुत्‌ सफलता पाई है। महात्मा'गाधी का नाम न केवल इस देझय में वर 
ससार के अन्य भागों में भी अत्यन्त श्रद्धा और सस्मान के साथ लिया जाता 
है। इनका प्रारम्भिक जीवन बहुत द्वी मामूली था। पर निरन्तर प्रयत्न से 


तीज अध्यंचसाय से वे इतना ऊँचा उठ गये ! उनकी जीवन इस बात का प्रमाण 
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है कि साधारण आदमी भी अध्यवसाय एवं दृढ संकल्प-वल से असाधारण 
ऊँचाई तक उठ सकते हैं। संसार के प्रतिभावान सनीषियों की भाँति उनकी 
महत्ता जन्मजात नहीं है। उनका जीवन निरन्तर, अविच्छिन्न प्रयक्नों से गढा 
गया जीवन है । एक समय था कि वैरिस्टरी पास करने के वाद भी वे अदा- 
लत में खड़े होकर अपनी बात ठोक ठीक नहीं कह सकते थे। आज बढ़े से 
चढ़े अधिकारी के सामने स्पष्टतापूर्वक अपनी वात कहने में कोई उनकी समता 
नहीं कर सकता। एक समय वे दुर्वल, विपयों के दास थे, राज उनका चरित्र 
महान्‌ जन-समूद्दों को लिए आदर्श वन गया है। मालवीय जी प्रारम्भ से बहुत 
भोपू स्वभाव के थे । अच्छी तरह बोल न सकते थे । बन्द कपरे से वोलने का 
अभ्यास किया करते थे पर निरन्तर प्रयत्न से देश के सर्वोत्तम वक्ताओं में से 
एक हो गये | शेरिडन का नाम आपने सुना होगा। पार्लमेट में उसके प्रारं- 
मलिक भाषण को झुतकर एक सवाददाता ने व्यंग करते हुए उससे कह्ा-- 
“च्ञषमा कीजिए पर मुझे यह कहते दु ख होता है कि यह कार्य आपकी शक्ति के 
बाहर है ।” शेरिडन ने निश्वल होकर उसकी वात सुनी। क्षण भर सोचा 
ओर फिर सिर ऊँचा करके उत्तर दिया--“मद्दाशय, यह काम बिल्कुल मेरी 
ज्षमता के भीतर है और इसकी सत्यता का प्रमाण शीघ्र आपको मिल जायगा।”? 
तंच से चढ़ अपने विषय के श्रध्ययन और विचारों की अभिव्यक्ति के कार्य मे 
बरावर लगा रहा ओर अन्त में इतना अच्छा वक्ता हो गया कि जब पार्लमेंट 
में भारत के अग्रेज गवर्नर जेनरल वारेन हेस्टिग्ज़ के विरुद्ध मुकदमा शुरू 
हुआ तो हेस्टिग्ज़ के विरुद्ध किये गये उसके भाषणों को सुनकर प्रसिद्ध वक्ता 
फाक्स ने कद्दा था कि ऐसा भाषण पार्लमेंट की सामान्य सभा में आज तक 
कभी नहीं हुआ। उसके और वर्क के भाषण, इस सम्बन्ध में, ऐतिहासिक 
द्वी गये हैं। 

प्रत्येक क्षेत्र में आपको ऐसे दृषान्त बहुत अधिक संख्या में मिलेंगे जिनमें 


अध्यवसाय कर । 


अध्यवसाय मात्र से मनुष्यों ने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की है। 
श्राज के अनेक बड़े-बड़े उद्योगपतियों में से कितनों ने गरीबी में अपने कार्य 
का आरम किया था पर ञआज लद्धमी उनके पाँव धोती है। ताता, बिढ़ला, 
रामदुलाल इत्यादि के घराने किसी समय बहुत सामान्य अवस्था में थे पर 
निरन्तर उद्योग, अध्यवसाय से आज उनके हाथ में धन के प्रचुर साधन आ 
गये हैं। जेम्स हिल ने एक कुली के रूप मे जीवन का आरभ किया था पर 
निरन्तर परिश्रम से ससार के बी दो धनपतियों में हो गया । उसने लिखा है--- 
“परिश्रम, घोर श्रम, अध्यवसाय ! इसी _मे आनन्द है और यही जीवन की 
सफलता की कु'जी है |? वह २०-२० घटे तन्मय होकर वर्षों काम करता रहा 
ओर सफलता प्राप्त की । 
प्रत्येक महान्‌ कार्य के पीछे वर्षों के निरन्तर श्रम का इतिहास छिपा होता , 

है । प्रत्येक व्यक्ति ताजमहल को देखकर प्रसन्न और चकित होता है पर उसके 
पीछे कितनों का कितना श्रम छिपा है इस पर कम लोग विचार करते हैं । 
मार्डेन ने ठीक लिखा है कि सतत परिश्रम के द्वारा द्वी मिश्र के मैदान में 
पिरामिड तैयार किये गये, सतत परिश्रम के द्वारा ही यरुशलम के विशाल 
आर भव्य मन्दिर वने, सतत परिश्रम से द्वी चीन-साम्राज्य की सीमा का रक्तण 
करनेवाली लम्बी दोवार खड़ी की गई, बादलों से ढके आल्पस पर्वत पर असि- 
यान सभव हुए, विशाल और तृफानी अटलाटिक महासागर का मार्ग खुला, 
जगल ओर पहाड़ों को काटकर नई दुनिया मे, नगर, राज्य ओर राष्ट्रो का 
निर्माण हुआ | अजन्ता और एलिफेंटा की गरुफाओं तथा साँची के स्तृपों की 
अमर कलाकृतियों के पीछे कितना अध्यवसाय छिपा है * दुर्गम पवे्तों और 
जगलों में बने हुए मन्दिर तथा मठ, जहाँ आज वैज्ञानिक सुविधाओं के 
युग में भी जाते हुए यात्री का साइस काँपता है, निरन्तर अ्रध्यवसाय की 
कहानी सुनाते हैं। 
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रामदुलाल एक सामान्य वज्ञाली के घर पैदा हुए थे ।छुटपन ही मे 
रामदुलाल के माता-पिता मर गये । दादा थोड़ा-बहुत जो कमाते उसी के 
सहारे किसी तरह गुज़्र होता था। बेचारे की शिक्षा का भी कोई ठोक 
प्रबन्ध न हो सका । गरीबी के कारण शिक्षा का कोई सावन ही न था। लिखने 
को कागज़ नहीं,स्याही नहीं, कलम नहीं | वालक रामदुलाल केले के पत्तों पर 
अक्षर बनाना सीखते रहे । जैसे-तेसे वेंगला में नाँव-गाँव लिखना सीखा। 
जीवन कठिनाइयों ओर कष्ठे से पूर्ण था। कभी-कभी भिक्ता के अन्न से पेट भरना 
पड़ता थां। धीरे-धीरे वह एक व्यापारी के यहाँ पाँच रुपये मासिक पर नौकर 
हुए । इस व्यापारी का व्यापारिक सम्बेन्च दमद्म और चैरकपुर की फौजी 
छावनियों के अंग्रेजों के साथ था। रोज़ रुपये उगाहने के लिए वे पैदल नौ-दस 
कोस जाते । चाहे वैज्ञांख की धूप हो, सावन की कड़ी हो या माघ का कड़ंकड़ाता 
जाड़ा हो, इस काम से उन्होंने कभी जी न चुराया। उंन दिनों रुपये वंसूल 
कर अकेले कलकत्ता तक आने में जान का खतरा भी रहता था, 
कई बार रात हो जाती तो वह इच्त के नीचे गरीब यात्री के वेश में पड 
रहते । उनके. कार्य से प्रसन्न होकर भालिक ने दस रुपये मासिक पर उन्हें 
नावों का कारिन्दा नियत किया। उस कार्य में भी दोबार यह डूवते-डबते 
बचे पर निष्ठापूर्वक कार्य में लगे रहे | वह ने केवल काये करते थे बल्कि उस 
व्यवसाथ की बारीकियों का अध्ययन भी कर रहे थे । किसी काल्लेज या 
यूनिवर्सिटी के छात्र न होकर भी कंम्॑षेत्र के कठोर शिक्षागार में वह शिक्षा 
प्राप्त करे रहे थे। जब वह स्टीमर पर बिल वसूल करने के काम पर 
नियत थे तब स्टीमर की बहुत सी बातो का ज्ञान उन्हें हो गया था। जद्दाज़ों 
के द्वारा कैसे माल मेजा जांता है, कैसे जहाज़ में कैसा माल होता है आंदि 
बातें वे जाव गये थे। इसी ज्ञान के कारण पानी में डबे-हुए जहाज़ की कीमत 
की अच्छी जानकारी उन्हें हो गई थी। जिस ज़माने की बात हम कंह 
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रहे हैं तव गगा में इबे हुए जद्दाज़ नीलाम हुआ करते थे। एक वार उनके 
मालिक सदनमोहन ने १४००) देकर उन्हें किसी डूबे हुए जद्दाज़ को 
नीलाम में ख़रीदने के लिए भेजा | पर रामदुलाल नियत समय के वाद वहाँ 
पहुँचे-- नीलाम को वोली समाप्त हो चुकी थी। जहाज़ की कीमत का श्रन्दाज 
उन्हें पहले से था । नीलाम में वह बहुत कम में छूटा था। मन में जहाज की, 
कोम्रत का अन्दाज लगाकर ज्यादा अर्थात्‌ १४००) देकर उन्होंने जद्माज़ को 
खरीद लिया । रामदुलाल के ले चुकने के थोढ़ी देर बाद एक अग्नेज व्याप्रारी 
वहा आया और उसे खरीदने का आग्रह किया । अन्त में रामदुलाल ने उसे एक 
लाख रुपये मे बेच दिया। इतनी बातें हो गईं पर रामदुलाल के मालिक मद्न- 
मोहन को इसका कुछ भी हाल नहीं मालूम हुआ रामदुलाल चाहते तो 
मालिक का १४००) वापिस करके कह देते, में देर-से पहुँचा, सोदा नहीं हुआ 
शथवा ५०००) में विक्री की वात बता कर पचानबे हज़ार रख लेते । पर 
लक्ष्य में तन्मयता और अध्यवसाय होता दे तहाँ कर्त॑व्यनिष्ठा श्रौर 
ईमानदारी का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। रामदुलाल ने एक लाख की 
रक्षम ले जाकर मालिक के सामने रखी । वे आश्वर्यंचकित हुए। जब सब 
बातें मालूम हुईं तो वे रामदुलाल के ज्ञान, कर्तंव्यनिष्ठा श्लौर ईमानदारी से बड़े 
प्रभावित हुए। उन्होंने सब का सब रुपया रामदुलाल को दे दिया । रामदुलाल 
ने इससे अपना व्यापार फैलाया । निरन्तर परिश्रम से एक दिन वह आया कि 
वज्नाल भर में उनका व्यापार फैल गया, हर घाट और हर वन्द्र पर उनके 
माल के जहाज खदने लगे । और वही दर दर के भिखारी रामदुलाल वाद 
मे अरबों के स्वामी हुए 
इसी प्रकार जमशेद जी भी किशोरावस्था में ही मातृपितृद्दीन हो गये थे । 
विवाह पहले ही हो चुका था। निकट का दूसरा आत्मीय न होने के कारण 
श्वसुर के ही आश्रय में पले। श्वसर की हालत भो कुछ अच्छी न थी इस- 
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लिए जमशेद जी की शिक्ता वहुत साधारण रही। वे गुजराती लिख-पढ 
सकते थे ओर योड़ी-थोड़ी अंग्रेजी समझते थे। हाँ, कार-वार की जानकारी 
प्राप्त कर ली थी। १७६६ में, जव वह सोलह साल के थे, एक पारसी 
_ व्यापारी के यहाँ नौकर हुए और उसके साथ चीन गये। अपने वेतन में से 
थोड़ा-थोड़ा बचाकर उन्होंने १९०) जमा किये थे। उनकी प्रवल इच्छा व्यापार 
का अध्ययन करके व्यापार के ज्षेन्न में प्रवेश करने की थी । चीन में उन्होंने 
बाज़ार का खूब अध्ययन किया और अपने मालिक के काम को परिश्रम तथा 
ईमानदारी से करते रहे। वम्बई लोटने पर पारसी व्यापारी ने जमशेद जी के 
चरित्र, व्यापारिक ज्ञान तथा योग्यता की बढ़ी प्रशसा की । जमशेद जी ने 
चीन मे जो व्यापारिक अनुभव प्राप्त किया था उसके प्रकाश में स्वयं व्यापार- 
क्षेत्र मे अवतीर्ण होने को उत्सुक थे। इसके लिए ऋण लेने का उद्योग कर 
रहे थे पर वेंदेशिक व्यापार थोड़े रुपयों से नहीं हो सकता, ओर उन्हें किस 
जमानत पर कोई रुपये देता पर उनकी लगन ओर ईमानदारी के कारण 
उन्हें २५०००) मिल गये । उन्होंने पाँच बार चीन की यात्रा की । चौथी वार 
जब वह चीन से वापिस आ रहे थे तो अंग्रेजों ओर फ्रासीसियों में लड़ाई 
छिंढ़ गई । कोलम्बो (लका) के पास पहुँचने पर फ्रांसीसियों ने उनके जहाज 
पर हमला किया | जमजेद जी तथा अन्य यात्रियों ने फ्रेंच सेनापति से उन्हें 
किनारे पर उतार देने की प्रार्थना की पर उसने न माना । केद करके फ्रासीसी 
उन्हें उत्तमाशा अन्तरीप तक ले गये। रास्ते भे हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त 
करनी पडी । वहां पहुँचने पर भी उन्हें कष्ट दिया गया। दिन-रात में थोढ़े 
से चावल ओर सिर्फ़ एक बिस्कुट खाने को मिलता था। सब माल जब्त हो 
गया। किसी तरह छूट कर सिफ़ शरीर पर पहने हुए व््रों के साथ कलकत्ता 
लौटे । इन कष्टों से वे निराश न हुए। पुन माल भरकर जहाज के साथ 
च्वीन गये | वहाँ से लोट कर १८०७ में स्थायी रूप से बम्बई में कार-बार 


झअध्य चाय घर 


आरंभ किया और थोड़े ही समय में अद्भुत्‌ सफलता प्राप्त की। उन्होंने 
करोड़ों कमाये। पर कभी अपनी गरीबी के दिन न भूले । उनको उदारता से 
चस्बई में कितनी ही घर्मार्थ सस्थाएँ आज भी चल रही हैं ओर जब वे नहीं 
हैं तव भी उनका कार्य मानो शत-शत युवकों के अध्यवसाय में जीवित है । 
प्रसिद्ध इतिहासकार गिबन ने “रोम साम्राज्य का पतन? ग्रन्थ लिखने में 
. बीस वर्ष व्यय किये। वेबस्टर ने अग्रेजी कोष २६ वर्षो मे तैयार किया। श्री 
बसु ने विश्वको श फी रचना श्र प्रकाशन में सारा जीवन लगा दिया, स्टिफि- , 
सेन ने रेलगाड़ी के सुधार में १५ वर्ष लगाये, वाट ने बीस वर्षों मे भाप के इजिन 
का अध्ययन पूरा किया । आप दूर क्यों जाते हैं। हमारे ही देश में इसके शतदय- 
उदाहरण आपको मिल सकते हैं। महामारत-जैसा महाग्रन्थ लिखने में कितने 
दिन लगे होंगे। इसी सस्क्ृत्त मद्दाभारत के अग्नेजी अनुवाद और प्रकाशन में 
श्री प्रतापचद्र पाल ओर श्री किशोरीमोहन गागरुली ने सारा जीवन लगा दिया । 
इसे १०० भार्गों में छापने की योजना बनाई गई थी। ६४ भाग छुप चुके थे 
कि पाल की झृत्यु हो गई। मत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी पत्नी से कहा--मद्दा- 
भारत को पूरा करने का प्रबन्ध करना। मेरे श्राद्ध में पैसा न लगाना, उसी 
को पुस्तक की छपाई में खर्च करना ओर जितनी सादगी से रह सको, रहना 
जिससे महाभारत के कार्य के लिए कुछ बचत हो सके !? अग्रेजी के प्रसिद्ध 
विश्वकोश 'इनसाइक्कोपीडिय।| ब्रिठानिका? को पूर्ण करने मे अनेक विद्धानों 
मे अनेक वर्षों तक श्रम किया किन्तु वैंगला और हिंदी विश्वकोश को अकेले 
श्रीबसु ने सस्पूर्ण जीवन की साधना से तैयार किया । संस्कृत का सब से बड़ा 
कोश “वाचस्पत्य अभिधान! है। इसे विश्वकोश ही कहना चाहिए। यह बड़े 
चौपेजी साइज के ५६०० प्रृष्ठों में समाप्त हुआ है। इसे अठारह वर्ष तक 
निरन्तर श्रम्॒ करके श्री तारानाथ तक वाचस्पति ने पूरा किया था। स्वर्गीय 
रानडे एक क्षण कार्य या चिन्तन किये बिना नहीं रह सकते थे । वे सदा 


<६ जीवन-यज्ञ 


किसी विषय का चिन्तन या मनन किया करते थे। अस्वस्थता में भी कुछ न 
कुछ करते रहते थे। सत्यु से केवल दो दिन पहले जब डाक्टर ने पढना- 
लिखना छोड़ने तथा श्रम न करने की सलाह दी तब आपने कहा था कि विना काम 
किये यदि निरर्थक जीवन बिताने का समय आ जाय तो तत्काल ही अन्त हो 
जाना उससे कहीं अच्छा है। किसने यह वात नहीं सुनी होगी कि एक असा- 
धारण मूर्ख ओर निरक्तर, जो पेड़ पर चढ्ा उसी डाल को काट रहा था 
जिसपर बैठा था, लगन और अध्यवसाय से विद्वत्‌ शिरोमणि और सस्क्ृत 
साहित्य का सबं-श्रेष्ठ कवि कालिदास वन गया 

निरन्तर घपण से रस्सी पत्थर पर अपना अस्तित्व अकित कर देती है 
निरन्तर टकराने वाली लहरें चट्टानों का गव॑ चूर कर देती हैं। किसी नदी- 
तट पर विछे असख्य वालुका-क्रण इस बात की गवाही देते हैं कि जल की 
धारा पत्थरों को पीस सकती है। चुद्र जलस्लोत से निकलने वाली जलराशि 
का सांग गवेन्रित पर्वत रोकते हैं पर क्या वे निरन्तर लगने वाले प्रद्मारों को 
रोक पाते है ? नदी मार्ग बना लेती है ओर कठिनाइयों--स़ी चद्मनों पर से 
कूदती-फाद्ती समतल भूमि पर आ जाती है । हमारे नगर, ग्राम, सड़के, रेल 
की लाइनें, तार के खभे सब केवल अध्यवसांय के ही परिणास हैं | यही वह 
चीज़ है जो सब के लिए समान रूप से सहायक है और जिसका आश्रय प्रत्येक 
वर्ग, जाति और समाज का व्यक्ति ले सकता है। 

यदि आप गरीब हैं तो यह आप के लिए धन कमा लायेगा, यदि आप 
पढ़ने में कमज़ोर हैं तो भी परवा नहीं, यद्द आपको परीक्षाओं मे सफलता 
देगा , यदि आप यश के अभिलाषी हैं तो आप को यश देगा , यदि ज्ञान के 
रहस्यमय भाराडारों की खोज में हैं तो उनको काँकी करायेगा , यदि आप 
बन्धनों में बेंघे हुए हैं. तो यह आपको मुक्ति का सन्देश देगा। यह दुःखी, 
पराजित, दीन और अशक्त मानव का एक मात्र आश्वासन है । संसार में जितने 


अध्यवसाय थक 


भी महान्‌ पुरुप हुए हूँ, उनमे से अधिकादा का प्रारभिक जीदन कठिनाइयों 
श्र अध्ुुविधाओं से पूर्ण था , प्रायः उन्हे समाज के शक्तिमन वर्गा' के विरोध 
का सामना करना पढ़ा पर निरन्तर श्रम या अध्यदसाय से वे समस्त वावाओं 
को दबा कर ऊपर उठ गये | जगत्‌ में जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ भी दर्शनोय 
है, जो कुछ सी सम्मह योग्य है उसके पीछे सठत श्रम, अध्य:साय की कहानी 
छिपी हुई है। जीवन के निर्माण के लिए हमारे द्ाथ मे यह एक परम विश्वस- 
नीय शरीर शक्तिमान अज्ज है। यह कभी धोखा नहीं दता, कभी गिथिल नहीं 
होता । ओर प्रत्येक मानव इसकी शक्ति पर निर्मर कर समता है । 


के चारिध्र्य 


चारित्र्य बहुसावनामूलक शब्द है । इसका क्षेत्र विस्तृत है। इसमें प्रायः 
सर्व मानवोचित गुणों का समावेश हो जाता है । सत्य व ईमानदारी, त्याग, 
पर-दु खकातरता, आदश के लिए दृढता और कष्ट-सहन, स्वार्थहीनता, 
आत्मसयम इत्यादि अनेक शुर्ों का इससे बोध होता है। यदि मानव में 
चरित्रवल् नहीं है तो सब कुछ दोते हुए भी वद खोखला है। चारित्र्य जीवन 
के एंजिन का ड्राइवर है--ड्राइवर भी ऐसा जो उसे ठीक रास्ते पर ले जाता 
है । ज्ञान जब आचरण मे बदलता है तब चरित्र बनता है। इसके बिना ज्ञान 
निरथंक है वल्कि यों भी कह सकते है. कि वह ओर भयकर हो जाता है। यह 
हृदय का दीपक है, जो न केवल जीवन के तमसाच्छन्न मार्गों पर प्रकाश की 
फिरणं विखेरता है वरं उसे आवश्यक उष्णता भी प्रदान करता है। जो वस्तु 
मानव-जीवन को पशु-जोवन से अलग करती है वह चरित्र दी है। जीवन 
इसी से जीवन है । 

चारित््य को ही, साधारणत , सदाचरण के नाम से भी पुकारा जाता है। 
सदाचरण मे मनुष्य को चुम्बक के समान अपनी ओर खींच लेने के गुण 
वर्तमान है। यह मानव में आत्मा की शक्ति का विकास करता है। यह पशु- 
ग्रवृत्तियों पर श्रेष्ठ देवी गुणों की प्रतिष्ठा करता है। यह जीवन का मर्म ओर 
हृदय निकाल कर हमारे सामने रखता है। चरित्र के उत्थान के लिए आत्मनिरी- 
च्षण की बृत्ति होना आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण से ही मनुष्य को अपनी 
आन्‍्तरिक दुर्वलताओं का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के पश्चात्‌ वह उन्हें दूर 
करने में यत्रवान होता है। वह अपनी दुबंलताओं को सहन नहीं कर सकता 


धारित्रय दह 


ओर जब तक उनका निराकरण और आत्मा की शक्ति की प्रतिष्ठा न हो 
जाय , वह चुप नहीं बैठता । श्रात्मशोध और आत्मशुद्धिःही चरित्र-निर्माण 
के साधन हैं। 

चरित्र के लिए निर्भय होना पहली शत्त है। भयवश किया जानेवाला 
अत्येक कास मनुष्य को ग्रिराता और दुवंल फरता है। जहाँ भय है तहाँ 
आत्मा था ईश्वर के अस्तित्व की अस्वीकृति है। अविश्वास, असत्य और 
कायरता इत्यादि दुगुण भय की हो सतति हैं। अमय मोहरद्दित अवस्था । 
की पराकाष्टा है। जवतक भय है, मानव आत्मा के दिव्य सन्देश को झुनने में 
अममर्थ है, अपने आदश के लिए हढता का साव उसमें उत्पन्न न होगा। 

हम देखते हैं कि एक कार्य को ठीक सममने पर भी जन-सम्मति के भय 
से बड़े-बढ़े लोग दव जाते हैं, मृत्यु के मय ने इृहत्‌ जन-समूहों को पराधीन 
ओर विपन्न बना रखा है। ज्यॉ-ज्यों मनुष्य भय से मुक्त होता है त्यों-त्यों उसमें 
उच्च प्रेरणाएँ विकनित होती हैं, त्यो-्त्यों उसमें आदर्श के जलिए त्याग करने 
ओर कष्ट सहने की शक्ति आती है। जीवन के लोभ से आदमी फ्रूढ वोलता 
है, अपना शरोर, अपनी इज्जत बेच देता है, दूसरों का श्रद्वित करता है, वह 
निर्जाव के समान पग-पग पर घुटने टेक देता है। इसलिए जिसने भय को 
जीत लिया है, वही वस्तुत- जीता है । युरोप के प्रसिद्ध धर्म-सुधारक सार्टिन 
लूथर की शिक्षाओं से चिढ़कर पोप ने उसे एक आदिशपत्र भेजा | थाद रखना 
चाहिए कि उस समग्र पोष को शक्ति अजेय थी । युरोप के बड़े बढ़े शक्तिमान 
नरेश उसके भय से कापते थे। उसका आदेश अनुलघनीय था। पर लूथर ने 
पत्र को पोष के दूत के सामने ही फाइकर जला दिया। पोप ने धसकी दी कि 
यदि तुम अपनी हरकतों से बाज न आओगे तो तुम्हारा सिर घड़ से अलग 
कर दिया जायगा। लूथर ने निर्मकितापूर्वक उत्तर लिखा--“खेद है कि मेरे 
शक ही सिर है। यदि हज़ार मिर होते और वे सब इस इस धर्मयज्ञ में बलि 
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चढायरे जाते तो में अपने को घन्य मानता।? 

उच्च चारित्य बल के विविध उदाहरणों से हमारा आचीन इतिहास भरा 
पड़ा है। हृश्चिन्द्र का सत्यपालन, दधीचि का परोपकारार्थ अपनी इड्डियों का 
दान, शिवि का अपने शरीर से काट-काठ कर मास देना, भूखे रन्तिदेव का 
सामने की थाली दूसरे अतिथि को दे देना, विद्वेह जनक की अनासक्ति, भरत 
का राज्यत्याग और तप, राम का कतंव्यपालन, कर्ण का दान, श्रीकृष्ण की 
अनासक्ति, गोतम का ज्ञान की खोज में सर्वस्त्र त्याग चारित्र्य के एक-से-एक 
उदात्त एवं सुन्दर उदाहरण हमारी सभ्यता ने हमारे आगे रख दिये हैं । 

धन के बिना मनुष्य उठ सकता है, विद्या के विना भी उन्नति कर सकता 
है, यश के बिना आत्मशक्ति का रहस्य जान सकता है पर चरित्र-वल के विना 
वह सवथा हीन ओर पणगु है। और किसी ग्रुण से इसकी तुलना नहीं हो सकती। 
अग्नेज विद्वान सर वाल्टर स्कराट से एक दिन उनके किसी मित्र ने कहा कि 
“विद्या और लोकमान्यता ( “नालेज ऐड पापुलारिटी? ) ये दो भुण ससार में 
सबसे ऊपर हैं ।? इसके उत्तर से स्काट ने कहा था कि यदि आपका मानव ठीक 
हो तो मानव जीवन का सूल्य कुछ अविक न होगा । मुझे अब तक के अध्य- 
यन और विद्वानों के समागम से जो कुछ अल्ुुभव हुआ है उस पर विश्वास 
रखकर में कह सकता हैँ कि सकटों के बीच जीवन व्यतीत करते हुए भी 
शान्ति, पैये, सन्‍्तोष और सयम के जो आकर्षक उदाहरण मुझे दीन और 
अशिक्तित लोगां मे मिले हैं वे श्रीमानों और' विद्वानों में नहीं मिले ।? निर्धन 
और धनवान, अज्िक्षित श्र शिक्षित गत्येक् अकार के मलुष्यों के लिए 
चरित्र-बल आवश्यक है । निधन की तो वह एक मात्र' पू जी है। धनवान के 
लिए उसकी निर्धन से भी अधिक आवश्यकता है क्‍योंकि धनवान के लिए प्रलो- 
भन ओर वासना के जाल में फेँपे रहने की अधिक सम्भावना है। चरित्रद्दीन 
धनवान चरित्रह्गीन निर्धन की अपेत्ता कही अधिक भयहूर द्वोता है । 
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आचंरणद्वीन ज्ञान या पाडित्य पाखड मात्र है। सदाचरण का सम्बन्ध 
अन्तर से है। जिस आचरण मे अन्तर का पूर्ण सहयोग नहीं है, वह सदा- 
चररं नहीं है । हार्दिक भावना की शुद्धता मुख्य वात हैं। एक आदमी दान 
करता है, दूसरो की सदह्दायता करता है पर उसके मन में दूसरों की दृष्टि में 
अपने को श्रेष्ठ प्रेदशित करने का भाव है। एक व्यक्ति एक रोगी या कोढी 
की सेवा में लगा है पर आकाज्षा यह है कि लोग उसे सन्त या महापुरुषे 
सममभने लगे । इसे सदाचरण या श्रष्ठ चारित्य नहीं कह सकते । एक व्यक्ति 
सार्वजनिक कार्य में लाखों दे देता है फिर भी करोड़ो की सम्पत्ति उसके 
पास सोजूद है । दूसरा है जी अपना पेट काटकर दूसरों के द्वित के लिए थोड़ा 
दान करता है। किस दान का महँत्व अधिक है ? एक दीन मज़दूर की श्रद्धा- 
भूवेक दी हुईं कौड़ी एक करोड़पति के लाखों के दान से अधिक महत्व रखती 
हूँ | युरोप के प्रसिद्ध लेखक, “नोबेल” पुरस्कार-विजेता नुत हैमसन ने एके 
स्थान पर लिखा है -“एक अ्रदमी बहुत देता है पर उसके पास देने को तेव 
भी बहुत शेष है, दूसरा थोड़ा देता है पर उसके पास देने को उसके सिवा 
कुछ नहीं है । किसने अधिक दिया” निश्चित रूप से जो थोड़ा देकर भी 
निस्व बन गया है, जिसे थोड़ा देने में बहुत त्याग करना पढ़ा है, वंही श्रेष्ठ 
दांता है । चरित्र का सम्बन्ध आत्मशुद्धि के साथ हे और उसके लिए बाह्य 
त्यांग की अपेक्ता आन्तरिक त्याग की अधिक आवश्यकता है उसमें अन्त.- 
करण का योग होना ही चाहिए। 

जब मैं यह लिख रहा हू तो मुझे एक प्राचीन कथा स्मरण ओआ रही है । 
इसका आडेयान मदह्भारते के वनपर्व में हुआ है। राजा युधिष्ठिर का राज- 
सूय यज्ञ हो चुका था। उसके वाद की घटना है । ब्राह्मण और याजकगण एकं 
स्थान पर बैठे हुए उस यज्ञ की बढ़ा-चढ़ाकर भ्रशंसा कर रहे थे। अधिकाश 
का कहना था कि ऐसा यज्ञ न पहले कभी हुआ, न आंगे कसी होगा । वे चांत 


दर जीवन-यकज्ष 


कर ही रहे थे कि एक न्योला वहाँ आ्आया। इसका आगे का आधा श्रग सुनहला 
था; स्वर्ण की साँति आकषक था, नीचे का आधा सामान्य सटसैला र॒ग का 
था। उसने ब्राह्मणों से कहा-“तुम्हारा कथन सत्य नहीं है। मैंने अपनी 
आँखों से ऐसा यज्ञ देखा है जिसके सामने यह यज्ञ कुछ भी नहीं है । इस पर 
ब्राह्मणों को बढ़ा आश्चर्य और कुतूहल हुआ । उन्होंने पूछा--“वह कौन सा 
यज्ञ था जिसे तुम इससे बढ़कर बतला रहे हो 2” न्‍्योल्रा बोला--“सुनो, सुनाता 
हैँ । कुछ समय हुआ, व्यापक मद्दा दुर्भिक्ष पड़ा था। अन्न-कष्ट से प्रजा हाहा- 
कार कर रही थी। इस दुर्मित्ष मे एक ब्राह्मण शहस्थ भी सकटापन्न था। 
उसके कुट्स्ब में चार आणी थे, एक ब्राह्मण, दूसरी उसको धर्मप्रल्नी, तीसरा 
उसका पुत्र और चौथी पुत्रवधू। तीन दिनों से इन चारों को कुछ भी खाने 
को न मिला था। चौथे दिन वह ब्राह्मण कहीं से सेर भर सत्तू लाया जिसके 
चार भाग करके ये चारों पानी में घोल रहे थे कि इतने सें किसी ने द्वार खट- 
खटाया । ब्राह्मण ने उठकर द्वार खोल दिया | देखा, एक दृद्ध अतिथि सामने 
खड़ा है और पेट पर हाथ मार कर कहता है कि बाबा, आज चार दिन का 
भूखा हूँ, कुछ खाने को दे। यह सुनकर ब्राह्मण ने उसे आद्रपूर्वक बैठाया 
और अपने भाग का सत्तू उसके आगे धर दिया। वह भूखा तो था ही, एक 
ही सपाटे में साफ़ चटकर गया ओर कहने लगा कि बावा, इससे तो मेरी भूख 
ओर बढ़ गई । तब ब्ाह्यण की घर्मपत्ली ने भी अपना भाग उसके सामने धर 
दिया। वह अतिथि उसे भी उद्रस्थ कर गया और बोला-मेरी क्षुधा शान्त 
नहीं हुईं। तब बाह्मण-पुत्र ने भी अपना भाग उसे दे दिया और जब उससे 
भी उसकी शान्ति नहीं हुईं तो ब्राह्मण की पुन्न-वधू ने भी अपना भाग उसको 
अपर किया । उसको खाकर अतिथि ने तृप्ति भाव से डकार ली और ब्राह्मण 
को आशीवांद देकर वहाँ से चला गया। उसके चले जाने के वाद भूख के 
सारे उस कुठम्ब के चारों ग्राणी काल-कवलित हुए। ख्त्यु ने उन्हें सदा के 
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लिए क्षुधा और पिपासा की यन्त्रणा से मुक्त कर दिया | अकस्मात्‌ विचरता 
हुआ मैं वहाँ पहुँच गया। वर्हा उस सत्त्‌ को भूसी पडी हुईं थी। उस भूसी के 
स्पर्श होते ही मेरा यह अआ्रधा अग सुनहला हो गया । तब से अब तक मैं बहुत 
से यज्ञों और उत्सवों में गया और इस यज्ञ के मरडप में भी चारों ओर फिरा, 
जिसकी तुम लोग वड़ी प्रशसा कर रहे हो पर मेरा आधा अग ज्यों का त्यों 
मटमैला बना रहा, सुनहरा नहीं हुआ । इसी से मैं कह्दता हूँ कि यह्ट यज्ञ उस 
गृहस्थ ब्राह्मण के यज्ञ की तुलना नहीं कर सकता ॥? 

इस आख्यान में सच्चे त्याग, सच्चे चारित्र्य का रहस्य स्पष्ट हो गया है। 
परिमाण का नहीं, अन्त-स्तत्त, अन्त सौख्य का सम्बन्ध चरित्रबल से है । 
एक आदर्श के लिए सव कुछ भेंट चढा देने की शक्ति इस चरित्र से ही प्राप्त 
होती है। यह चरित्र का ही बल था कि प्रताप जीवन भर वनों और पर्व॑र्तो 
की धूल फाँकते रहे पर अपने सम्मान और अपने आदर्श का सौदा करना 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यह चरित्र का ही बल था कि शत-शत सुकुमारि 
राजपूत नारियों ने श्य्गार करके हँसते-हँसते मृत्यु वो वरण किया पर अपनी 
इज्ज़त पर आँच न आने दी । यह चरित्र का द्वी वल था कि सिख गुरुपुन्नों ने 
प्राण दिया पर बलात्‌ धर्म-परिवत्तन स्वीकार न किया । 

चरित्रवान व्यक्ति आत्मा को धोका नहीं दे सकता, वह आत्म-वचना नहीं 
करेगा । वह अपने प्रति पूर्णतः सच्चा--ईमानदार--होता है। इसीलिए वह 
दूसरों के प्रति भी सच्चा होता है। बड़े बढ़े कारखाने और घन्चे अपनी साख 
पर चलते दैं. ओर यह साख इसी बात पर निर्भर है कि उन कारखानों था 
धन्धो के स्वामी तथा कार्यकर्ता कितने सच्चे हैं, उनके आचरण में कितनी 
ईमानदारी है। प्राय लोग सममते हैं कि व्यवसाय-व्यापार के लिए अस- 
त्यावरण आवश्यक है । यह अत्यन्त भ्रमात्मक धारणा है। पुराने ढग की 
विभिन्न दुकानों एवं व्यवसायों में दिन में सैकदों का माल आता जाता रहता 
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हैं। इनकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती । केवल मेजनेवाली दुकानें एक कागज 
पर नोट करती रहती हैं। और सध्या समय या नियत अवधि के पश्चात्‌ रपये 
मगना लेती है। न रसीद, न स्टाम्प और लाखों का व्यापार होता रहता है । 
- अत्येक व्यवसाय के मूल में प्रवेश करके देखने से पता चलता है कि उसकी 
सफलता का रहस्य दृढता ओर ईमानदारी है। 

'फाक्स? इग्लैरड का असिद्द पुरुष और वक्ता थो। उसको एंक साहकार 
का कुछ ऋण देना था। एक दिन वह साहुकार दस्तावेज़ लेकर फीस के 
घर गया। फाक्स उव समय मुहर गिनकंर एक थैज्ली में भर रहा था। साहू: 
कार ने पूछा, रक्तम तो तुम्हारे पास है, फिर मेरा ऋरं क्यों नहीं चुका देते 
फाक्स ने कहा--“यह दवव्ये मुझे शेरिडन को आज ही देना है । क्योंकि तुम्हारे 
ऋण का तो दस्तावेज़ है पर उसके ऋण की कहीं कोई लिखा-पढी नहीं है ।” 
थह सुनकर साहूकार ने कहा--“तब तो मैंने दस्तावेज़ लिखा कर बड़ी भूल 
की ।? और उत्के सामने ही दस्तावेज़ फाड़ कर फेंक दिया और कद्ा--“लो, 
अब तो में भी ऋण पाने का अधिकारी हो गयां।” यह देखकर फाक्स को 
बड़ा अश्चय हुआ और उस साहूकार का अपने प्रति विश्वार्स देखकर 
उसने उसी समय उसकी सब ऋण चुका दिया। ' 

स्वर्गीय देशबन्धु चित्तरजन दास उन शआत्माश्री में थे जिन्हें रुपये से 
खरीदी यां अमावित नहीं किया जा संकेती था। वह कभी रुपये के भुलाम नहीं 
हुए, सदा उसे गुलाम रखी। एक घटना थांद आती है। १६२१ ई० की बार्त 

केदाचितू अक्तृबर का मद्दीना था। चित्तरंजन कुछ मित्री के साथ किसी 
थोजना पर विचार कर रहे थे कि एक महाजन अपना कर्ज उगाहने आया। 
उसके लगभग पाँच हज़ार रुपये बाकी निकलते थे । ज॑ब उसे दूसरे दिन प्ाने 
को कहे। गया तो भुनभुनाने और मुँह वनाने लगां।तयोग कौ बात कि इसी 
समय एक भारतीय तालुकैदार ने कमरे में प्रवेश किया। पहले चित्तरंजन 
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इनके मुकदमे की पैरवी फर चुके थे पर साल के प्रारभ में छोड़ दिया था। 
उसने देशबन्धघु से पुनः वह सुकदमा हाथ में लेने को आर्थना की ओर इसके 
लिए एक लाख रुपये पारिश्रमिक देने को कहा । “न” कहने पर दो लाख कहा 
ओर अन्त में यह समककर कि ओर रुपये चाहते होंगे, कहा कि “आप स्वय 
जो उचित समर्कभे अपना पारिश्रमिक कह दें, में उतना ही दे दूँ गा।? पर 
चित्तरजन ने शान्तिपूर्वक मुस्कराते हुए इन्कार किया। इतने समय तक वह 
महाजन, जिसने ऋण दिया था, बैठा हुआ सब सुन रहा था। वह आश्चये- 
विमूढ हो गया था ओर जब चित्तरजन कमरे के बाहर निकले तो वह, नशे 
में डूबे हुए आदमी की तरह, पीछे-पीछे बाहर आया और हाथ जोड़कर, 
आँखों मे आँसू भरे हुए वोला-- 

“देवता | देवता | मेरी आँखों के सामने ही आपने दो लाख रुपये त्याग 
दिये और मैं पाँच हजार रुपये का तकाज़ा करने आपके पास आया | रहने 
दीजिए, हमारे रुपये [? 

चारित््य का ऐसा द्वी प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। पर हन सब से उत्तम 
चारित्र्य का एक उदाहरण अग्रेजी लेखक ःस्वेट मार्डेन ने-दिया है। घटना 
एक अत्यन्त दीन लड़के से सम्बन्ध रखती है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण 
है। उसी के शब्दों में घटना यों है-- 

नंगे पैर चीथड़े लपेटे हुए एक लड़के ने -आगे चढकर एक राह चलते 
सज्जन से कहा--“महाशय, दो-चार डिब्धियाँ दियासलाई भुमसे खरीद 
लीजिए ११४१ 

उन सज्जन ने कद्दा--“नहीं भाई, मुझे दियासलाई।नहीं चाहिए ।” 

“ले लीजिए, एक ही पेंस तो दाम'है ।? कह कर लड़का उनके मुँह की 
, ओर देखने लगा। फिर भी. उन्होंने कहा--“मुझे! इनकी आवश्यकता 
नहीं है।? ह 


4६ जीवन-यज्ञ 


“अच्छा, एक पेंस की दो डिच्वियां ले लीजिए ।? 

किसी तरह लड़के से पिंड छुड़ाने के लिए उस भले आदमी ने एक 
डिविया ले ली पर जब देखा कि पास में दाम देने को फुटकर नहीं है तो 

डिब्वी वापिस कर दी और क्द्वा--“मैं कल खरीद लूँगा।”? 

लड़के ने फिर नम्नता से कह्ा--“आज ही ले लीजिए, मै शिलिग भुना- 
कर ला दूँ गा।” 

बालक की बात सुनकर उन्होंने उसे एक शिलिग दे दिया। थोड़ी देर 
तक वह वहीं खड़े रहे पर लड़का न लोटा। उन्होंने सोचा कि कदाचित्‌ अब 
शेष रकम न मिलेगी । कुछ देर ओर राह देखकर वे अपने घर चले गये । 

सध्या समय नौकर ने आकर सूचना दी कि एक लड़का आपसे मिलना 
चाहता है । उत्सुकता-वश उन्होंने तुरन्त उसे अन्द्र बुला लिया। देखते ही 
समझ गये कि कदाचित्‌ यह उस लड़के का छोटा भाई दहोगा। यह लड़का 
सुबह वाले लड़के से भी अधिक चीथड़ों से लिपटा हुआ था। शरीर की एक- 
एक हड्डी दिखाई दे रही थी, हाँ, सुख पर चमक थी। थोड़ी देर चुप रहने के 
बाद उसने कहा--“क्या आपने ही मेरे भाई से सुबह दियासलाई की एक 
डिब्बी खरीदी थी ? 

पड 7 

८५लोजिए अपनी बाकी रकम । मेरा भाई स्वयं न भा सका। उसकी तबी- 
यत ठीक नहीं है। वह एक गाड़ी से टकरा गया और गाड़ी उसके ऊपर से 
निकल गई । उसकी टोपी, दियासलाई की डिब्बियाँ ओर आपकी वाकी रकम 
न मालूम कहाँ छिटक गई । उसको दोनों टाँगे दूट गई । वह अच्छा नहीं है । 
डाक्टर कहते हैं, वह बचेगा नहीं। उसने किसी तरह जुटाकर यह रकम 
मेजी है ।” इतना कहकर बालक रोने लगा। भद्र पुरुष का हृदय विह्वल हो 
गया। वह घायल लड़के को देखने उसके घर गये । 
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जाकर देखते हैँ कि वह अनाथ बालक एक बूढे शराबी के घर में रहता 
है । लड़का फूस पर लेंटा हुआ था। इन्हें देखते ही वह पहचान गया और 
लेटे-लेटे ही बोला-“मैंने आपकी दी हुईं शिलिंग भुना ली थी और लोटकर 
आ ही रद्दया था कि घोड़े से दकरा कर गिर पड़ा और मेरी दोनों टाँगें द्ृट 
गई ।” इतना कहकर वालक द्द॑ से कराहता हुआ,अपने छोटे भाई से बोला-- 
“प्यारे मैया, मेरी तो मौत आ रही है, पर तुम्हारा क्या होगा * तुम्दारी 
देख-भाल कौन करेगा ? हाय, मेरे न रहने पर तुम क्या करोगे?” इतना 
कहकर उसने उसे गले लगा लिया । उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे | 

उक्त सज्जन ने दुखी बालक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा--“बेटा, 
तुम चिन्ता न करो में तुम्हारे भाई की रक्षा करूँगा |” 

बालक आश्वस्त हुआ। उसकी शक्ति प्रति क्षण क्षीण हो रही थी, फिर 
भी सपूर्ण बची-खुची शक्ति एकत्र! करके उसने उनकी ओर देखा। आँखों से 
धन्यवाद और कृतश्ञता के भाव साथ-साथ निकल रहे थे। हृदय कुछ कहना 
चाहता था पर शब्द मुँह से न निकलते थे । बस, उसकी आँखें बन्द हो गईं । 

एक गरीब बालक, जिसे खाने का ठिकाना नहीं, घायल पड़ा हुआ, मृत्यु 
की ओर बढ़ता हुआ भी न भूला कि उसे कुछ पैसे लोटाने हैं। उसने उस 
हालत में, जब उसका दम उखड़ रहा था, अपने छोटे भाई को उन सज्जन का 
चेहरा-मोहरा ओर घर की स्थिति का अन्दाज़ वताकर उनके पास सेजा। 
चारित्र्य के ऐसे दृष्ठान्त अत्यन्त दुलंभ हैं। पर ये ही दृथ्न्त हैं जो जीवन-मार्ग 
में लगी काई पर फिसल कर पतन के गत॑ में गिरते हुए पाँवों को रोक लेते 
हैं और हृदय को उच्च प्रेरणाएँ प्रदान करते हैं। 

गाधी जी के एक मित्र और सहयोगी श्री केलनबैंक थे। यह जम॑न थे 
ओर दक्तिण अफ्रीका में एक प्रसिद्ध इजीनियर थे। गाधी जी के साथ रहकर 
उनका जीवन भी बिल्कुल बदल गया था, वह भी साधु प्रकृति के हो गये 
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थे। दक्षिण अफ्रीका सें वह प्राय गाधी जी के साथ रहते थे। जब उन्हें 
मालूम हुआ कि कुछ लोग गाधी जी को मारने की ताक में हैं तो वह सदा 
परछाई की तरह गांधी जी के साथ रहने लगे । कुछ दिन वाद गाघी जी को 
सन्देह हुआ ओर अजुमान से उन्होंने सब बातें जान लीं। एक दिन उन्होंने 
केलेनवैक की जेब में हाथ डाला तो उसमे एक तमचा मिला। उन्होने कड़क- 
फर पूछा--"हैं ! कया महात्मा टाल्सटाय के शिष्य भी शस्त्र साथ रखते हैं ४? 

केलेनवैक ने धीरे से कहा-“आआवश्यकता होने पर रखना ही पड़ता है।” 

गाघी जो ने ओर कड़ककर पूछा--“तमचा साथ रखने की कौन सी आव- 
श्यकता आ पड़ी है १? 

केलेनबैक ने कुछ घबराहट के साथ उत्तर दिया--“भुमे; सूचना मिली 
है कि कुछ लोग आप पर आक्रमण। करने वाले हैं, इसी से में तमचा 
रखता हूँ ४? 

गांधी जी ने कहा--“मेरी रक्षा की ज़िम्मेदारी तुमने अपने ऊपर ले रखी 
है | क्या इस तमचे से तुम मेरी रक्षा करोगे ४? 

केलेनवैक चुप रहे। गांधी जो बोले--“ओऔर इस तमचे से ही मेरी रक्षा 
होती हो तो में अभी इसी से अपने शरीर का अन्त कर डालता हूँ। तब तुम' 
क्या करोगे ? मेरे मित्र, यदि तुम मेरे सच्चे स्नेही होते तो इस शरीर पर 
तुम्हारा इतना मोह होना सम्मव ही न था। स्नेह केवल शरीर की ही रक्ता 

नहीं करता, आत्मा की भी रक्षा करता है। शरीर ञआआज नहीं तो कल अव- 

श्य नष्ट हो जायगा | स्नेह के लिए ऐसी ज्ञषणभगुर वस्तु पर आसक्ति रखना 
अनुचित है। उसे अमरत्व की अमिलापा रखनी चाहिए ।यदि तुम मेरे सच्चे 
मित्र हो तो तमचे से मेरी रक्ता करने वा विचार छोड़कर इसे फेक दो।” उस 
ढिन से केलेनवैक ने तमचे को छुआ तक नहीं। 

उन्हीं दिनों की वात है कि सत्याग्रह की अन्तिम लड़ाई के सिलसिले में 
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गाधी जी डरबन से जोहान्सबर्ग जाने वाले थे। तब यह बात मालूम हुई कि 
कुछ लोगों ने मार्ग मे उनकी हत्या करने का षडयत्र रचा है। एक आदमी ने 
सब वातें गाधो जी से कहीं ओर प्राथना की कि जोहान्सवर्ग न होकर बाहर- 
बाहर नेठाल जायें । इसपर ग्ाघी जी ने उत्तर दिया--“यदि मरने के भय से 
जोहान्सबर्ग न जाऊँ तो मैं सचमुच ही जीवित रहने के योग्य नहीं । में वहाँ 
जाऊँ और मारनेवालों की योजना सफल हो जाय तो मुझे; सन्‍्तोष होगा । कदा- 
'चित्‌ ईश्वर की यही इच्छा हो कि मै अपना काम पूरा कर चुका और अब 
चुला लिया जाऊँ ।” 
केलेंनबैक इस अव्रसर पर जोहान्सवग मे ही थे । उन्होंने यह बात सुनी तो 
उस आदसी से, जिसने उन्हें यह बात सुनाई थो, कहा--“हम लोगों की अपेक्ता 
गाधी जी अधिक अच्छी तरह अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं। और उनसे भी 
अधिक ईश्वर उनकी रक्षा करता है ।” 
गाधी जी जोहान्सवर्ग गये। वहाँ लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। 
' १६०८ सें जिन चार पठानों ने गाथी जी पर श्राक्मण किया था, उनमे से 
एक यहाँ उपस्थित था । उसे जब इस षडयंत्र की सूचना मिली तो उसने गाधी 
जो को रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया और उनके वहाँ पहुँचते डी 
उनके चरणों पर लोटने लगा | अभय और आत्मवल का यह एक उदाहरण है। 
के क्र न्रः हु 
यदि हम इतिहास के पन्ने उलट, महापुरुषों के जीवनचरितों का अध्ययन 
करे, या अपने आस-पास के व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश करें तो चारित्र्य के 
अनेक गुणों के अगरख्त उदाहरण हमें मिलेंगे । मानव समाज का अस्तित्व 
दी उन गुणों पर निर्भर है, जिन्हें चारित्य के सामूहिक भावार्थ में पुकारा 
जाता है। वाल्टेयर का मत है कि वही आदमी भह्ान्‌ है जिसने मानवजाति 
का कुछ कल्याण किया हो, जिसके द्वारा किसी दुखिया का दु.ख कम हुआ 
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हो, जिसने अपने बाहुदल से शअनावों अर अपउलाओं ऊे उत्थान में सहायता 
की हो, किसने नई बातों की सोज करके रोगग्रत्त मानवजाति का दुख 
घटाया दो, मिसने सप को अपन, भाई सम करर उनके कन्‍्याण और सुख 
का प्रबन्ध सिद्या हैं।, जे। झिसो को सज़्ठ में देखकर उसकी सहायता को दौड़ 


ब् 


पड़ता ह्दो अयथदा जनसने समाज वा राष्ट्र के उद्वार क॑ लए अपना वल्‍्तदान 
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दर दिया हो। मानवजीवन का सौख्य, स'र्थक्ता उच्च त्यागपूर्ण जीवन मे है, 
किसमें अपना कल्याण कर दूसरों न्‍्त हित हो । अनुचित, पतनमार्गों का 
अनुसरण करनंवासे घनलालुप व्यक्तियों से मानवता नफ्ृति नहीं प्रहणा करती 
न उनऊे द्वारा एत्तिहाम का निर्माण दाता ह। मार्देन पूछता है--“क्या तुम 
उस भद्दयी सरतवाले आदर फो सफ्ल कहते हो ? क्या उसकी सूरत उसके 
धन-उचय की विधि की घोयणा नहों दर रहो है ? क्‍या तुम उस बढ़ी तोंद 

ले को सफल कहते हो ? क्या दोन-दसियों को धोखा देकर घन सग्रह करने 
के उसके हथकर्ओों से तुम परिचित नहीं दो ५ क्या ठुम उसके चंदर पर अनाथ 
चालकों और विधद्ाओं के दु.य का इतिहास नहीं पढ़ सकते ? क्‍या तुम उस 
व्यक्ति को स्वयं निर्मित पुरप कह सकते हो जो दूसरों को मिटाकर बना है, जो 
दूसरों का घर गिराक्र अपना घर बनाता हैं ? क्या दूसरों को निवन वनानेवाला 
व्यक्ति वान्‍्तव में धनवान है? क्‍या वह आदमी कमी सुखी रह सक्नता है 
जिसकी नस्त-नस में लोभ भरा हुआ है 2... संसार को ऐसे व्यक्तियों को 
आवश्यकता है जो धन के लिए अपने को बेचते नहीं, जिनके रोम-रोम सें 
इंमानदारी भरी हुई है, बिनकी अन्तरात्मा दिश्ादश्ंक यत्र की छुई के समान 
एक शुभ ठारे की ओर देखा करती ह; जो सत्य को प्रकथ् करने में राक्चस 
का सामना करने से भी नहीं डरते, जो कठिन कार्यों को देखकर हिचकते नहीं, 
जो अपने नाम का ढिढोरा न पीठते हुए साहसपूर्वक् काम करते जाते हैं । 
- मेरी दृष्ठि में वबह्दी सबसे बढ़ा आदमी है, वही महान्‌ है जो सुझे मेरे आस 
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पास को तुच्छ बातों और कुरीतियों के वन्धरनों से मुक्त कर देता है, जो मेरी 
वाणी को स्वतन्त्र कर देता है ओर मेरे लिए सम्भावनाओं के कपाट खोल 
द्वेता है ।” 

चरित्रवल ही मानव सभ्यता का दीपक है । यही हमें अन्धकार से प्रकाश 
की ओर ले जाता है हममें से प्रत्येक को ला केनिग के शब्दों में संकल्प 
करना चाहिए कि 'मैं चरित्र के मार्ग पर चलकर श्षक्ति प्राप्त कहया और में 
दूसरे मार्ग का सहारा न लूँगा ।? 


स्वास्थ्य 


मन ओर शरीर का स्वाभाविक विकास और अपने नियत कार्य करने की 
शक्ति का नाम स्वास्थ्य है। चाहे मनुप्य अपने कार्य केलिए कोई भी क्षेत्र चुने, 
चाहे वह किसी सिद्धान्त का अज्ञयायी हो, स्वास्थ्य प्रत्येक अवस्था में जीवन 
की सफलता के लिए श्रावश्यक है। अस्वस्थ मन और शरीर न केवल व्यक्ति 
के लिए बल्कि समाज के लिए भी घातक हैं । 

यह शरीर वस्तुत श्रात्मा का परिच्छद--पोशाक--है । यह हमारी 
चैतन्य शक्ति का आवरण है। और उसको क्रियात्मक रूप देने का साधन भी 
है। यह देवता के मदिर के समान है। इस दृश्य शरीर के भीतर भन की 
अदभुत अद्श्य शक्तियाँ, ग्राया शक्ति का अमित एवं सनातन अवाह तथा 
आत्म-शक्ति को अमर प्रेरणाएँ भरी हुई हैं। इसलिए शरीर और मन दोनो 
को स्वस्थ रखने से ही मनुष्य अपनी सम्पूर्ण सत्ता और शक्ति का अशुभव 
कर सकता है । 

प्रकृति ने मनुष्य को जो शरीर-यत्र' दिया है वह अदभुत्‌ है। दुनिया का 
कोई दूसरा यंत्र उसकी समता नहीं कर सकता। शरीर मनुष्य के हाथ में 
ईश्वर या प्रकृति की अदभुत्‌ देन है। यदि हम प्राकृतिक जीवन व्यतीत करें, 
इस यत्र को अपने वश में रखें तो इसकी सहायता से हम आश्चर्यजनक कार्य 
कर सकते हैं। इसी गरीर-यत्र और उसके पीछे की मन शक्ति .पर नियत्रण 
रखकर थोगी असाधारण शक्तियाँ प्राप्त कर लेते है । वे अपने हृदय की गति 
बन्द कर सकते हैं, घमनियों में रक्त के प्रवाह को नियत्रित कर सकते है और 
श्वास क्रिया बन्द करके भी जीवित रह सकते हैं। तुषारधवल हिमालय की 
ऊँचाइयों पर वे नगे ध्यानमग्न हो सकते हैं। 


स्वास्थ्य ज्रे 


यह सब शक्ति हमारे अन्दर भरी हुई है। किन्तु समाज में सर्वत्नवीमारी 
और कष्ट है; सर्वत्र पीड़ा है। यह रोग, यह शोक, यह कष्ट, यद्द यातना 
क्यो है * 

जब किसी रोगी से आदमी पूछता है--कैसे बीमार पड़े, तो वह उत्तर देता 
है, सरदी लग गई होगी, पानी में भीग गया था, या यद्द कि पता नहीं कैसे 
क्या हुआ, धार्मिक प्रकृति के लोग क़हदते हैं-क्या कहें, कर्म का भोग है, 
ईश्वर की यद्दी इच्छा है । 

जो आदमी ऐसी बाते कहता है वह अपने को घोका दे रहा है कया वह 
बिना कोई गलती किये बीमार पड़ गया * क्या सिरिजनद्वार £भु की इच्छा यह 
है कि मनुष्य दु खमय जीवन व्यतीत करे, रोगी और अपाहिज होकर जिये ? 
उसने भनुष्य को सब शक्तियाँ दी है । उसने हमारे जीवन के लिए आवश्यक 
वस्तुएँ ही हमें नहीं दी हैं बल्कि उसे आनन्द और सौन्दर्य से पूर्ण करने वाली 
सुविधाएँ भी हमें दो हैं। तब भी हम रोगी ओर पीड़ित हैं । 

'जब भी हम बीमार पढ़ते हैं तो अपनी गलती से पढ़ते दैं। प्रकृति अपने 
नियमों के उल्लघन का जो दड हमें देती है, वही वीमारी हे । यह भी प्रकृति 
की ओर से चेतावनी है और है उसके द्वारा हसारे शरीर को पुनः निदेष करने 
का प्रयत्न । हम इतना खा लेते हैं कि हमारे पाचऊ यत्र विगढ़ जाते हैं, तब 
मुँह फीका हो जाता है, शरीर सारी लगता है। कुछ खाने की इच्छा नहीं 
होती, प्रकृति हमें उपवास अथवा लघु आहार के लिए विवश करती है. और 
इस ग्कार पाचक यत्र को ठीक करती है। जब शरोर में कोई विजातीय द्र॒व्य 
या कोई विष प्रविष्ट हों जाता है तब ज्वर चढता है या फोड़े-फु सिर्यां निकलती 
है। ज्वर मे सारा शरीर विजातीय द्वव्य को बाहर निकालने में प्रय्नण्नील होता 
है। जैसे शत्रु के किले में घुस आने था, चोर के मकान में आजाने पर सारा 
उपस्थित समाज उसे पकड़कर द्राड देने या बाहर भगा देने का प्रयक्ष करता 
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है, एक हलचल-सी मच जाती है वेसे ही शरौर में किसी प्रकार के विजातीय 
द्रव्य के प्रवेश या विष के उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण शरीर क्रियाशील तथा 
सन्नद्ध हो उठता है। तीम्र ज्वर चढ जाता है, जिससे पानी के द्वारा विष 
बाहर निकल सके । हृदय की गति तीत्र हो जाती है, नाड़ियों में खून तेज़ी से 
दौड़ने लगता है । सब अतिरिक्त परिश्रम करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने की 
चेष्टा करते हैं । 

शरीर की ग्रकृति स्वय रोगों का सामना करती है। नेसर्गिक हूप से 
आरोग्य, स्वास्थ्य, शरीर या मन की स्वाभाविक स्थिति है। अपनी अदूर- 
दर्शिता झौर अपनी गलतियों से हम अपनी वह शक्ति नष्ट कर देते हैं। हमीं 
स्वय' अपने शत्र और मित्र हैं। हम अपनी ही गलतियों के कारण बीमार 
पढ़ते हैं अपनी गलतियों को समझ और दूर कर द्वी हम स्वस्थ रह 
सकते हैं । 

याद राखिए, शरोर और मन की अपार शक्ति प्रभु ने हमें जीवन के उच्च 
आदसशोंँ की सिद्धि के लिए श्रदान की है; यह नष्ट करने के लिए नहीं है, 
अपव्यय के लिए नहीं है। अस्वस्थ मनुष्य जीवन में कोई महत्‌ कार्य नहीं 
कर सकता । वह लम्बी-चौड़ी कल्पनाएँ करता है पर कर कुछ नहीं पाता । 
जब वर्पा की सुद्दावनी बूँ दे समस्त जगत्‌ को ग्राणमय करती हैं तब उसका 
शरीर दर्द से कराह उठता है, जब वसन्त में नूतन जीवन का उन्मेष होता है, 
तब वह मन में कुढता रहता है। खा नहीं सकता, पी नहीं सकता । सोच 
नही सकता, कोई बढ़ा काम नहीं कर सकता । जीवन का दृष्टिकोण ही विषाद- 
पूर्ण हो जाता है । 

जिसे जीवन में कुछ करना है, जो जीवन में पौरुष का सन्देश सुन चुका 
है, जिसमें महत्वाकाक्षाएँ है, जिनके सन में कुछ स्वप्न, कुछ आदर्श हैं उसुके 
लिए स्वास्थ्य का विचार करना और स्वस्थ रहना प्रथम आवश्यकता है। यह 


स्वास्थ्य जद 


सुन्दर प्रकृति , यह स्वच्छ नीलाकाश, यह हमारे प्राणों सें ग्रतिक्षण अम्रत 
के घेट भरने वाली मुक्त वायु, ये हँसते फूल, अन्धकार की छाती पर चढकर 
प्रकाश की भाषा बोलने वाले चन्द्र ओर तारे, समस्त जीवन और प्रकाश का 
दाता सूर्य, ये कल-कल करती हुईं नदियाँ, ये पहाड़ों के हृदय से भरने वाले 
मरने, सब स्वास्थ्य और आनन्द का सन्देश देते हैं। इस सन्देश को सुनने के 
लिए तुम्हें प्रकृति के निकट आना दे । तुम प्रकृति को देखो, उससे खेलो, उसे 
अपने हृदय में प्रवेश करने दो। प्रीत ऋाल आलस्य और शगड़ाइयों के ज्वार- 
भाटे से ऊपर उठो, एक मठके में विस्तर छोड़ दो। सह घोओ, आँखों में 
छींटे दो ओर बाहर भागो । बाहर नगरों के अप्राकृतिक, कृत्रिम वातावरण से 
दूर जाओ,जहाँ प्रकृति के दर्शन हों, जहाँ दवा की गति रोकने वाली हवेलियाँ 
न हों । दौड़ो, हँसो, उछलो, कूदो, जीवन को उभड़ने दो, शुद्ध वायु को अपने 
अन्दर जितना अहण कर सको, करो । अम्रत समक कर उसे पिओझ। शरीर 
के प्रत्येक धटक से इस प्राणवायु का स्पश्श होने दो। जब उपषा हसती हुई 
आवे उसे देखो । मिटता हुआ अन्धकार, अन्धकार पर अकाश-किरणों की 
उत्तरोत्तर विजय | सम्पूर्ण सुषुप्त जीवन' जागता हुआ। 

फूर्लों के पास जाओ । उनकी प्रसन्नता अपने प्राणों में भरो , उनके र॒ग 
ओर उनका सौन्दर्य अपने में आने दो , विषाद का वातावरण नष्ट हो जाने 
दो और अपने चतुर्दिक आशा का प्रकाश फैलने दो । इन फूलों से खेलो, हँसो, 
बातें करो । उनकी सुगन्ध अपने प्राणी में बसने दो , उनकी सुस्कराहट अपने 
गालों पर फैलने दो। उनका प्रकाश अपनी आँखों में आने दो | सब कृत्रिम 
बन्धनों को तोड़ कर, प्रकृति के साथ एक होने की, ऐक्य का अलुसव करने 
की चेष्टा करो। 

बच्चों में बच्चे बनकर खेली | खिलखिलाकर हँसो। दिन में कम से कम 
एक बार इस तरह हँसो कि शरीर को सब नसे हिल जायें। मुक्त, निद्वन्द्व, 
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'बेवनावट की हँसी । 
, कभी बेकार न बैठो । अपने काम हाथ से करने में शर्म, आ्राज की सभ्यता 
, का वह पाप है जो हमें डुबा रहा है। घर का कुछ काम करो, पैसे वाले हो तो 
भी कुछ शरीर--श्रम करो । अपने वाग मे काम करो , अपने कमरे को सफ़ाई 
करो, तेरो, दोड़ो, नाव चलाओ | मतलव शरीर से नित्य कुछ काम लेने की 
आदत डालो, उसे निकम्सा और सुस्त न होने दो । उस पर काबू रखो । आाज- 
कल जिसे कुछ कास नहीं हैं, जो निठज्ला बैठ सकता हे ओर अपना समय गप- 
शप, ताश-शतरंज या नावेलबाज़ी में बिताता है या बिता सकता है वह भाग्य- 
वान समझा जाता है। यह भाग्य शब्द का केसा अन्य है। मैं ऐसे भाग्यवान 
को स्सार का अत्यन्त दयनीय प्राणी मानता हूँ । जिसे काम खोजना है मा 
” जिसको समय बिताने का उपाय सोचना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को मै अभागा 
समकता हूँ । चाहे उसके पास ससार को सम्पूर्ण सस्पदा हो ओर सुख के 
सम्पूर्ण साघन वर्तमान हों पर उसे तो केवल जीवन की निष्फलता का ही खाद 
मिलना है। ये आदमी जीवन्म्ृत हैं, इनके समग्र जीवन पर स्त्यु का अन्ध- 

कार छा गया है । 

भूलकर ऐसे अपाहिज न बनो । स्वस्थ जीवन जहाँ सयम से गंभीर होता 
हैं तहाँ वह स्फूर्ति और ओज से चचल भी होता है। जवानी पर बुढ़ापे की 
कलम लगाने वाली शिक्षा और सभ्यता से बचकेर रहो। खूब श्रम करो-- 
ऐसा श्रस कि पसीने में सम्पूण आलस्य बह जाय । देखो, रात को कैसी गहरी 
नींद आती है--बच्चो वाली नींद | ककड-पत्थरों की शय्या पर भी फैल जाने 
वाली नींद । वह नींद जो आधुनिक सभ्य आदमी के लिए स्वप्न हो गई है 
और जिसके अभाव में हम केवल उस नींद से परिचित है जो गुदग॒दे बिछोने 
और मुलायम तकियों पर करवर्टे बदल बदल कर बुलाई जाती है। परिश्रम 
करो और देखो, सूखी रोटियाँ चबाने में भी कैसा स्वाद आता है। स्वाद के 


स्घास्थ्य छछ 


फिए नहीं, स्वास्थ्य और जीवन के लिए भोजन करो । पेट की पाचन शक्ति 
को सुस्तादु भोजनों के बोक से निष्किय एव शिथिल न होने दो , जठराप्ि पर 
राख न डालो , उसे हलका रखो ओर प्रदीम्त होने दो । तब जो ग्रास तुम्हारे 
अन्दर जायगा, शक्तिल्लोत में बदलकर रहेगा । 

विचारों का शरीर पर बहुत गह्दरा प्रभाव पड़ता है। जो मजुष्य सदैव 
अच्छे, कल्याणकारी विचारों को अन्तस्तल्न पर उठने देता है वह रोग और 
शोक को दूर रखने का एक कारगर उपाय पा गया है। मानव शरीर सर्वत्र 
पेशियों से भरा हुआ है। ये पेशियाँ अगणित लघु घटकों या कोषों से 
निर्मित हुई हैं ओर इन कोर्षों की रचना असख्य परमाणुओं से हुई है। ये 
सव परमाणु जीवनतल्ाश से पूणं हैं। हम जो विचार करते हैं उससे 
शरीर की ग्रथियों अत पेशियों में एक अकार का रस द्रवित होता रहता 
है । यदि विचार जीवनप्रद, श्राणोन्मेषक हुए तो यह रस शरीर के 
घटकों में चैतन्यांश एवं स्फूर्ति की इद्धि करता है और शत-शत जीवन- 
चटकों को जन्म देता है। यदि विचार दूषित हुए तो यह घटकों को मूच्छित, 
शिथिल ओर नष्ट करता है। मनोविकारों के कारण रुधिर में प्राणप्रद या 
नाशक रस मिलता रहता है। अच्छे विचार, इसीलिए, बलवर्द्धन करते हैं, 
निकम्मे विचार बलनाश करते हैं । जब आदमी क्रोध से तमतसा उठता है तव 
शरीर का ताप बहुत बढ जाता है और सैकढ़ों जीवकोष उस ताप में नष्ट हो 
जाते हैं । इसीलिए क्रोध के बाद कोध करने वाले को गहरी सुस्ती और शिथि- 
लता का अनुभव होता है । 

इसीलिए कहता हैँ कि स्वास्थ्य का रूप यद्यपि शारीरिक है परन्तु उसका 
मूलरूप मानसिक है। स्वस्थ मन के विना स्वस्थ शरीर सभव ही 
नहीं है। अग्रेज लेखक स्वेट मार्डेब ने एक आदमी का जिक्र किया है। 
यह आदमी वड़ा मनहूस था। चह सदा दुखी, और निराश रहा करता 
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था। उत्साह का उसमे नाम भी न था। सदा चिन्तित ओर खिन्न रहने 
के कारण उसका जीवन एक प्रकार से बिल्कुल नष्ट हो गया था। उसे अपने 
ऊपर जरा भी विश्वास न रह गया था और उसके मन में यद्द बात पैठ गई 
थी कि अब इस जीवन में मुकसे कुछ काम न हो सकेगा। दैवयोग से कुछ 
दिनों बाद उसका विवाह एक ऐसी ज्री से हो गया जो बहुत दी प्रसन्न स्वभाव 
की थी और सदा हँसा करती थी। यद्द ञ्री जब भी अपने पति को उदास, 
खिन्न और दुखी देखती हँस पड़ती थी और उसका खेद दूर करके उसे भो हँसा 
देती थी | कुछ दिनों तक उस स्त्री के साथ रहने के वाद उस निराश ओर दुखी 
घआादमी की मनोबृत्ति भी बदल गई ओर वह प्रसन्न रहने लगा । उसका जीवन 
और चरित्र पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा । थोड़े ही दिनों मे उसका पूर्व 
जीवन वद्ल गया । उसका मन आशा और विश्वास से पूर्ण हो गया और वह 
जो काम करता उसी में उसे सफलता होती । एक घटना भारत में काम करने 
वाले एक नवयुवक अग्रेज अफसर के विषय में बताई जाती है । वह अफसर 
अधिक श्रम और यहाँ की भयकर गर्मा न सह सकने के कारण बहुत दुखी 
ओर अपने स्वास्थ्य के विषय में चिन्तित हो गया था । इस श्रम शैथिल्य तथा 
चिन्ता के कारण उसकी तवीयत कुछ खराब रहने लगी । वह एक अच्छे 
डाक्टर के पास गया । डाक्टर ने बहुत अच्छी तरह उसकी जाँच की और 
कहा कि तुम्हारे स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में सब बातें मै कल एक पत्र में 
लिखकर तुम्हारे पास मेज दूं गा। दूसरे दिन उसे डाक्टर का एक पत्र मिला 
जिसमें लिखा था कि तुम्हारा बायाँ फेफड़ा बिल्कुल खराब ओर बेकाम दो 

गया है। जिगर भी बिल्कुल खराब हो गया है। इसलिए उचित है कि तुम 
अपने सब कामों की बहुत जल्द पूरी व्यवस्था करलो। यद्यपि अभो कई 
हफ्तों तक तुम जीवित रद्दोगे पर तुम्हारे लिए उचित यही है कि अपना कोई 

महत्वपूर्ण कार्य अनिश्चित दशां में मत छोड़ो और उसको ठीक-ठीक व्यवस्था 


हु 
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कर लो । इस पत्र का उस नवयुवक अफसर पर बहुत ही बुरा अभाव पढ़ा 
ओर उप्तकी दशा खराब होने लगी। पहले चौवीस घटो के अन्द्र ही उसे 
कलेजे मे वहुत ज्यादा दद होने लगा और सास लेने में वहुत कठिनाई अनु 
भव होने लगी । वह अपने मन में यही घारणा करके बिस्व॒र पर पड गया कि 
अब मेरी रत्यु निकट आ गई है और में फिर विस्तर से उठ न सकूँगा। 
रात के समय उसकी दशा और भी जल्दी जल्दी खराव होने लगी। उसने 
अपने नौकर को भेजकर डाक्टर को बुलवाया । डाक्टर को अफसर को ऐसी 
दशा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने कहा कि कल तो जव मैंने तुम्हें 
देखा था तब तुम्दारां यह दशा न थी। एक ही दिन मे तुम्हे यह क्‍या दो 
गया * 
वह युवक अफसर बहुत कमजोर हो गया था | उसने वहुत ही वीमे स्वर 
में कहा कि मेरे जिगर में कोई भारी रोग हो गया है। 
डाक्टर ने कह--जिगर में * कल तो तुम्दारा जिगर बिल्कुल ठीक था। 
युवक ने पूछा--ओऔर फेफड़ों का क्या हाल है ? 
डाक्टर ने उत्तर दिया--आखिर तुम्हें हो क्या गया दै। तुमने शराब 
तो नहीं पी * तुम्दारे फेफड़े तो ठीक हैं । 
रोगी ने वहुत हो धीरे से कह्ा-यद्द सब तुम्दारे पत्र की कृपा है। तुम्दीं 
ने न कल अपने पत्र' में लिखा था कि अब तुम कुछ ही हफ्तों तक जिओगे २ 
डाक्टर ने कद्दा-मेरे लिखने का मतलव सिर यह था कि तुम कुछ 
हफ्तों के लिए पह्ाढ़ पर चले जाओ तो तुम्दारी तवीयत विल्कुल ठीक हो 
जायगी । 
रोगी के मुँह पर मुर्दनी छाई हुई थी और उसके दरीर मे कुछ भी दम 
न था। उसने बड़ी कठिनता से अपने सिरदहाने से डाक्टर का वह पत्र निकाल 
कर उसे दिखाया। उसे देखते ही डाक्टर चिल्ला उठा--अरे! यह तो 
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दूसरे मरीजु के नाम का पत्र था। जान पड़ता है, भेरे सहकारी ने भूल से 
तुम्दारे लिफाफे में दूसरे रोगी का पत्र रख दिया ॥ 

इतना सुनते ही वह रोगी उठकर बैठ यया ओर कुछ ही घरों भ विल्कुल 
भला चगा हो गया ।+ 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते है। इनका अभिप्राय 
इतना ही हैँ कि विचार और कल्पना का शरीर पर वहुत अधिक प्रभाव पढ़ता 
है । स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर 
आवश्यक है। मन ओर शरोर में भ्रमित शक्तियाँ, भरो पढ़ी हैं। इनके पीछे 
शक्ति का दिव्य स्रोत है। तुम स्वस्थ और उन्नत दशा मे रखकर इस शक्ति- 
स्रोत में अवगाहन करके सुख, शान्ति और निर्मल तथा सफल जीवन का 
आनन्द आप्त कर सकते हो। याद रखो, जहाँ रोग हैं, शोक है, जहाँ 
स्वास्थ्य है, वहीं शक्ति और आनन्द है । 


श्र॒णवन्तु विश्वे अम्नतस्य पुत्रा 


एक दिन ऋषि ने जो वाणी अम्रत के पुत्रों को सुनाई थी, वह मानवता 
के हृदय में, आज सहस्नो वर्षों के पश्चात्‌ भी ज्यों की त्यों यू ज रही है । 'अग्रत 
के पुत्र शब्द सात्र में जीवन की कैसी उदात्त कल्पना है। आज कोटि-कोटि 
मनुष्य मृत्यु, रोग, शोक, दीनता, दुबलता के जाल में फेंसे हुए अ्रत्यन्त विपन्न 
जीवन विता रहे है । क्या मनुष्य इसीलिए उत्पन्न हुआ है कि वह जन्म भर 
कष्ट उठाये ओर एक दिन, अत्यन्त विवशता फे साथ, मत्यु के भयकर जबड़ों 
से चबा लिया जाय ? कया हम पु हैं ओर हमारी इच्छाएँ, हमारी शक्तियाँ, ' 
हमारी उससे और हमारी कल्पनाएँ व्यथ हैं ? क्या हम दुर्भाग्य के हाथों की 
-कठपुतली मात्र हैं ? क्या हमारे आनन्द्मय जीवन के स्वप्न, हमारी उन्नति की 
आकाक्षाएँ, हमारे मानवोचित गुण सब निरथंक हैं ? 

इसका एक ही निश्चित उत्तर “नहीं? है। 

इंश्वर का अमग्गृत पुत्र मनुष्य लाचारी का जीवन विताने के लिए नहीं 
उत्पन्न हुआ वह समृद्धि, शक्ति, ओर शान्ति का जीवन बिताने के लिए 
उत्पन्न हुआ है। जगत्‌ का सर्वोत्तम, अक्षर, आनन्द उसका है, मत्यु पर 
जीवन को भ्रतिष्ठा की शक्ति उसमें है। तब शक्ति, ओज और आनन्द का पुतला 
मजुष्य अपने को भूल कर, अपना मार्ग भूल कर, स्वार्थान्ध हो, धूल में क्यो 
'लोट रहा है * 

वेद में ऋषि कहते हैं --“जीविता ज्योतिरम्येह्यवाद त्वा हरामि शत 
शारदाय। अवमु चन्टत्युपाशानशास्ति द्वाघीय आयु प्रतर ते दधामि।”? 


अथवे-८२॥२ “जोवितों की ज्योति के पास आ जाओ, आओ तुमको सौ वर्ष की 
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पूर्ण आयु तक पहुँचाता हूँ । मृत्यु के पाशों को तथा सब शअ्रप्रशस्त विन्नों को 
दूर करके प्रशस्त दीर्घ आयु तुमको देता हैँ ।” 'जीवितों की ज्योति के पास 
आओ! केसे प्राणसवाहक शब्द हैं ये! शिथिल, निरुषाय होकर जीना कोई 
जीना है? सम्पूरा जीवन के साथ जिओ । 

हम बहुत से मनुष्यों को कहते सुनते हैं--अरे, अब हमारी क्या ? चार 
दिन और जीना है, किसी तरह बीत ही जायेंगे । कोई कहता है--भई, अब 
हम बेकाम हो गये। अव हम से कुछ नहीं हो सकता, अब परमात्मा चुला ले 
तो अच्छा । कोई कहता है--हमारे भाग्य में ही सुख नहीं है, हम जो करेगें 
उसी का परिणाम उलटा होगा। शक्ति का अधिष्ठाता मनुष्य, अमरत्व का 
यात्री मनुष्य केसी आत्म-विस्मृति की दीन वाणी में बोलता है। ये मानवता 
के वचन नहीं हैं , ये विकृत और शिथिल हृदय के उद्गार हैं । ऐसे ही मनुष्यों 
का उद्दोघन करते हुए वेद कहता है-- 

“दीर्घायु मनुष्यों के समान अधिक आयु प्राप्त करके जिओ। दोर्घायु 
घारण करके जिओ । मत मरो । प्राण शक्ति के साथ जिओ | खत्यु के वश से 
मत जाओ ॥?१ मा मृत्योः उद्गात्‌ वश” ( “मृत्यु के अधीन मत हो ) हिन्दू 
जाति के सब से मान्य और मानव जाति के सब से पुराने अन्थ का यह उद्दो- 
धन है। उठो, अम्दत के सन्‍्धान में लग जाओ। दु.ख और कष्ट का जीवन 
तुम्हारे लिए नहीं है । 

जो दुर्वल और अकर्मण्य हो रहे हैं, जो निराशा के गत्त में गिरे हुए 
है उनकी हीन अवस्था उन्हीं की बनाई हुईं है। अपने कुविचार और 
असदाचरण से उन्होंने अपना शक्ति-भाएडार खो दिया है । उन्होंने शक्ति-सागर 


बच्चायुपरायुष्कृत्ता जीवायुष्मान्‌ नोव मा मृया । 
प्राणनात्मन्वर्तां जीव मा सृत्योरद्याद्वरा म्‌ ॥ श्रधवँ० १९३०८ 


अयण्वन्तु विश्व अम्ठृतस्य पुन्ना मई 


अभु से अपना जोवन अलग कर लिया है और आत्मा की अलौकिक शक्तियों 
ओर सभावनाओं को ओर से स्वय सुख मोड़ कर अन्धकार ओर दु ख, रोय 
और सत्यु का वरण किया है। ऐसे मनुष्यों को आशा ओर आश्वासन प्रदान 
करते हुए ऋषि पुकार रहे हैं -- 

“हे पुरुष, इस अवस्था से ऊपर उठो , मत गिरो। मझत्यु के वन्‍्धन से 
छूट जाओ ॥१११ 

पुनः कहते हैं :-- 

“जिस प्रकार अन्धकार छोड़कर ऊपर प्रकाश भे आते हैं, उसी प्रकार सृत्यु 
से ऊपर उठो | अधिपति सूर्य अपनी किरणों से तुमको रूत्यु से बचावे ॥?२ 

हजारों वर्ष पूर्व सनी हुईं यह रत्युलय वाणी भूलकर हम शवतुल्य निस्पन्द्‌ 
हो रहे हैं , ग्राणशक्ति मूच्छित हो गई है , मिथ्या विश्वा्सों के जादू से मोह- 
ग्रस्त होकर हमने सूथ के समान प्रचएड आत्मगक्ति को घोर तिमिरावरण 
से ढक लिया है । हमारे पौरुष की उपासना का भूखा जीवन का देवता कपाटों 
के भीतर से पुकारते-पुकारते सो गंया है पर हम हैं कि अपनी दुर्वल भावनाओं 
ओर जीवन्म्त फल्पनाओं के बन्दी बने शिथिल पढे हैं। नेराश्ये और परा- 
जय की भावना हम मे भर गई है। 

इस पराजित जीवन के विरुद्ध विद्रोह करने, इससे ऊपर उठने के लिए 
ऋषि-वाणी वार-बार पुकार रही है । वद कहती है, जीवितों की तरह जिओ, 
समस्त प्राण-शक्ति के ओज के साथ जिश्रो, सझत्यु के वन्‍्धनों को छिन्न-भिन्न 
करके जिओ । प्राणह्दीन ककाल की तरह मत जिओ, पौरुष से दीप और ओज 
एवं वीये से मंडित होकर जिओ । 

उपनिपद्‌ मे कहा गया हे--“नायमात्मा वलहीनेन लम्यो” । वलहीन, 


4उन्‍्क्रामाठ पुरुष माद पत्था मृत्यों पढ़ुदीशमब मुँ चमान । अआ० 498 
<5देहि मृत्योगमीरात्‌ कृष्णाचित्तमसस्पार । 
सूययस्व्वाधिपतिमृ त्योरुदाय ब्कतु रश्मिमि 0 


छ४ जीवन-यज्ञ 


निर्बल व्यक्ति आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहते हैं, “वह बहुत पढने 
से भी प्राप्त नहीं हो सकती ( नायमात्मा प्रबचनेन लमभ्यों )।” ऋषि कहते 
हैं-- “उठो, जागो औरे श्रेष्ठ पुरुषों से बोध श्राप्त करो ।? आज हमे अपनी दुर्व- 
लताओं से ऊपर उठना होगा। आज दवमे उदात्त जीवन धारण करना होगा। 
“वह जीवन, जिसमे प्रतिक्षण हमें प्राणों का स्पन्दन अनुभूत होगा, चंह जीवन 
जिसमे हमारी कमस्फूर्ति कभी क्षीण न दोगी , वह जीवन जिसमें पव॑त-समान 
बाधा-विन्नों को पद दलित करते हुए अविचलित पग॒से हम अपने लक्ष्य की 
ओर बढ़ते रहँगे , वह जीवन जिसमें हसारा व्यक्तित्व अपने देश के सम्पूर 
समाज के व्यक्तित्व में प्रसारित होगा, वह जीवन जिसमें असीम को ससीम, 
अज्ञय को ज्ञेय बनाने के लिए हमारी ज्ञान-पिपासा एवं कम-चेष्टा कभी शान्त 
न होगी , वह जीवन जिसमें हमें निम्न से निम्न एवं अधस से अधमस व्यक्ति के 
साथ निजत्व का सजीव स्पर्श अनुभव होता रहेगा , वह जीवन जो सतत 
हमारे शरीर एवं मन-प्राण को सुन्दर, सबल और स्वस्थ बनाये रहेगा , वह 
जीवन जो हमें उद्धत अच्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध, प्रबलों द्वारा निबलों 
के उत्पीड़न एव निष्ठुर शोषण के विरुद्ध सआ्माम करने के लिए सदा अनु- 
ग्राणित करता रहेगा , वह जीवन जिसमें हमें प्रत्येक कण मुक्ति एवं आनन्द 
का स्वर-सगीत ऋछृत होता हुआ सुनाई पड़ेगा ।?१ £ 
मा झत्यो: उद्गात्‌ वश । 
खत्यु के अधीन मत हो । 
उत्क्रामात पुरुष साव पत्या ख॒त्यो. पडवीशमव मु चमानः । 
है पुरुष | इस अवस्था से ऊपर उठो , गिरो मत और खत्यु के वन्धन 
से मुक्त हो जाओ । 


नि ऑन न ननन+ ममनओ ्‌ 


बच्ची ज० प्र० मिश्र ( विश्वमित्र १५३६-३० पृ० ४८५६ ) 


जीवन-कला 


चित्रकार साधारण रणमों के सम त््रय से जय चित्र बनाता है, जिसमें जीवन 
बोल रहाजान पड़ता है, तव हम आश्चयमुग्ध हो उठते हैं। एक सामान्य 
पत्थर से कुशल मूर्तिकार मानव की धृष्टि करता है। एक सगीतज्ञ शब्दों के 
भीतर छिपे अनन्त माधुर्य ओर सामञ्ञग्य, आनन्द ओर रहस्य को विकीर्ण 
कर देता है। अव्यक्त सौन्दर्य को व्यक्त करना, अदृश्य शक्तियों से सम्बन्ध 
स्थापित करना और अमृत्त॑ सत्यों को मूर्त करना ही कला का लक्ष्य है। जीवन 
भी एक कला है। महात्मा गाघी के शब्दों मे तो “जीवन समस्त कलाओं से 
श्रेष्ठ है। जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है।?? 

जैसे समस्त कलाएँ अद्श्य सौन्दर्य की अ्रभिव्यक्ति करती हैं वैसे ही जीवन 
भी सत्य, शिव ओर सुन्दर के प्रच्छन्न रहस्यों की अनुभूति और प्रकाशन करता 
है। जैसे चित्रकार को रग ओर कूची, मूर्तिकार को पत्थर और छेनी, सगीत- 
कार को शब्द, सुर, ताल ओर लय के साधन प्राप्त हैं वैसे ही मनुष्य को जीवन- 
कला के चित्रण ओर प्रकाशन के लिए शरीर, मन, वुद्धि की समृद्वियाँ प्राप्त 
हैं। जैसे रगों के सामझ्नस्य से कला के रहश्य प्रकट होते हैं ओर उनके बिखर 
जाने पर सब कुछ बिखर जाता है तैसे ही जिस जीवन में शरीर, मन ओर 
बुद्धि का सस्यक्‌ सामजञ्ञस्य है, और उस सामज्नस्य द्वारा अदृश्य एवं मूच्छित 
सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण है, वही जीवन जीवन है और उसी को कला के 
स्तर तक उठाया जा सकता है । 

“जो अच्छी तरद्द जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है !? हमारी सस्पूर्ण 
विद्या, हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारे अगणित दावे निरथक हैं यदि हमें 
जीना नहीं आया, यदि हमें जीवन की कला नहीं आई । क्‍या केवल पैदा होना, 


य्य्द्‌ जीवन-यज्ष 


पेट भरना, ओर एक दिन मर जाना ही जीवन है? क्या अपनी हज़ारों वर्ष 
की सभ्यता की यात्रा में मनुष्य ने इतना ही सीखा है? जिस जीवन में अच्छी 
तरह जीने को क्षमता नहीं, वह जीवन नहीं । अच्छी तरह जीना जानना? 
इसमें सम्पूर्ण रहस्य आ जाता है। अ्रच्छी तरह जीना क्‍या है * शरीर की, 
मन को, बुद्धि की ओर इन सब के द्वारा आत्मा की शक्तियों का अचुभव और 
उनका अपने तथा जगत्‌ के कल्याण के लिए विनियोग। 

शरीर को ले तो जीवन के अन्तिम काल तक वह शक्तिमान और सम 
रहे , भेष्ट कायों में उसका उपयोग हो, थक्ावट और आलस्य पास न फठकें, 
नीरोग रहे, रोग से लडने ओर उसपर विजय पाने की शक्ति से भरा रहे । 
मस्तिष्क सक्षम, आँखें प्रकाश से भरी, मुख तेजपूर्ण, दाँत दृढ़ और स्वच्छ, 
जिह्ना मौन रहना जानने वाली ओर मखदुसदु बोलने वाली, उभरा हुआ सीना, 
विकसित पुट्टूं दार बाहें तथा सबल हाथ, शक्तिमान और सब कुछ इज़म कर 
जाने वाला पेट तथा मजबूत पाँव जो जीवन की लम्बी यात्रा के बोझ से 
विचलित न हो । यह शरीर को अ्रच्छा रखना है । 

सन वह जिससे अच्छे विचार आये, ऊँचे आदश की कल्पना हो, जो 
जीवन को, मार्ग में चलते हुए, दृढता प्रदान करे, जिसमें स्वार्थ की भावना 
इतनी प्रवल न हो जाय कि दूसरो के द्वित और कल्याण का ध्यान न रहे, जो 
शरीर में उत्साह की तरगें बहावे । जिसमें इईष्यो, द्वेष, लोभ, अन्याय पर 
अकुश हो । ये है स्वस्थ मन के लक्षण । 

बुद्धि वह जो विचारों को लक्ष्य की ओर सचालित करे, जो बुराई भलाई 
फा विश्लेषण कर श्रेय की ओर प्रेरित करे, जिसमें समस्याओं के मूल में 
पैठने की शक्ति हो, जो प्रश्नों को समझे ओर हल करे, जो जीवन को अन्ध- 
कार से निकाल कर प्रकाश के सार्ग पर डाल दे। जो अपने ओर दूसरों के 
हितों में समन्वय साधे और व्यक्ति तथा ससाज के पारस्परिक सस्बन्धों का 


जीवन-कल्ा घ७ 


उचित दिश्ञा में विकास करे । 

स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन ओर स्वस्थ बुद्धि वा मस्तिष्क इन तीनो का 
सहयोग जब द्वोता है तब जीवन-कला ग्रकट होती है, तव आदमी अच्छी तरह 
जीना झआरंभ करता है। जव जीवन-कला प्रकट होती है, तव कुत्सित और भद्दी 
वस्तुएँ सुन्दर हो जाती हैं, स्वार्थ का स्थान त्याग लेता है, अनुदार दृष्टि में 
उदारता का प्रकाश उत्पन्न द्वोता है, दूसरों के प्रति हम अधिक सहिष्णु, 
अधिक उदार, अधिक सहानुभूतिपूर्ण होते हैं । 

ध्राज जब हम ससार की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें यह देखकर आश्चये 
ओर दु.ख होता है कि असीम सुविधाओं और ज्ञान के अगस्त नवीन 
साधनों के बाद भी मानव की जीवन-दृष्टि वही पुरानी है। जीवन बदल गया 
है, दुनिया बदल गई है पर जीवन पर, ससार की समस्याओं पर विचार करने 
की दृष्टि पुरानी ही बनी हुई है। वही शरीर-वबल अब भी समस्याओं का 
उत्तरप्रदाता है। वलवान दुबल को, अमीर गरीब को, साधनसम्पन्न साधन 
हीन को, शक्तिमान राष्ट्र अपेक्षाकृत शक्तिहीन राष्ट्रों को, बढ़े छोटों को 
निगल कर द्वो जीवित रह सकते हैं, जीव-जीव का भोजन है अथवा स्पष्ट 
शब्दों में जिसकी लाठी उसकी भेंस” इस घारणा ओर जीवन-दृष्टि को लेकर 
ही आज भी मानव चल रद्या है। हज़ारों वर्ष के इतिहास में मानव संस्कृति 
अपने प्रच्छत्र देवत्व को मूत्तिमान करने में प्रयल्षशील रही है।जिस परिमाण 
में पशुता दबती गई है उसी परिमाण में सभ्यता का विकास होता गया है । 
पर जब जब महान्‌ अवसर शझआये हैं, सभ्यता कसोटी पर कम्री गई है तब 
तब अन्दर की दवी पशुता ऊपर आ गई है; उसने मानवता के सम्पूर्ण 
श्रयज्ञों को विफल कर दिया है। 

इसका कारण क्या है 

इस असफलता का एक मात्र कारण यही है कि व्यक्ति की जीवनदृष्टि 


८ जीवन-यज्ञ 


अब भी पुरानी बनी हुई है। अब भी वह प्रेम, की अपेक्षा ज़बदंस्ती पर,, 
हार्दिकता की अपेक्षा आतक और प्रभुत्व पर अधिक आस्था रखता है । इसी- 
लिए देखने में सरल ओर निरीह मनुष्य सकटकाल में पागल हो जाते हैं, 
एक-दूसरे का गला काटने लगते हैं, सानव मानव के विरुद्ध खद़ा होता है; 
सामूहिक हत्याएँ युद्ध के नाम से पुकारी जाती हैं, विभिन्न देशों के बीच 
शत्रुता को भावना का अचार देशभक्ति समझा जाता है। जीवन में स्वार्थ; 
प्रति्न्द्दिता और जोर-जबद॑स्ती ने सदाचरण, प्रेम ओर उत्सगग का स्थान 
छीन लिया है । 

हिन्दू धर्म कहता है-- 'आत्मन* प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌?। जिसे 
तुम अपने लिए प्रतिकूल सममभते हो, उसे दूसरों के साथ न करो दूसरों के 
साथ वह व्यवह्वार न करो, जो दूसरा तुम्दारे साथ करे तो तुम दुखी हो । 

इस्लाम कहता है--अपने पड़ोसी को प्यार कर ओर उसका साथ दे | 

ईसाई धर्म कहता है--अपने शत्रुओं को श्रेम करो । जो तुम्हें शाप दें 
उनकी सगलकामना करो । जो तुम्हारे प्रति द्वेषपूवंक आचरण करे उनके 
लिए प्रार्थना करो । भलाई से बुराई को विजय करो । 

मानव जीवन आज इन शिक्षाओं पर गठित नहीं हो रहा है । शक्तिशाली 
वर्गों ने जीवन-प्रवाह को बिल्कुल विरुद्ध दिशा में डाल दिया है। थोड़े से 
मनुष्यों ने सतह के नीचे देखने की चेश की ओर उन्होंने वह नरे जीवन-दृष्टि 
पाई जिसका प्रत्येक सन्‍्तति, अ्त्येक पीढ़ी के लिए पुनः अन्वेषण करना 
अत्यन्त आवश्यक है--यह जीवनदृष्टि कि केवल सेवा में, किसी सत्कार्थ मे 
अपने को खो देने में, अपनी इच्छा के स्थान पर प्रभु कौ-रैश्वर की--इच्छा' 
स्थापित करने में ही आनन्द है । 

एक युवक, जिसे आधुनिक सम्यता के यंत्रों ने बेकार कर दिया है, 
लिखता है--“यदि मुझे काम मिले तो मैं अवश्य कहूँगा । बेकारी मेरी शर्म 
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नहीं, राज्य और उस सम्यता-प्रणाली की शम है जो स्वास्थ्य और साहस से 
भरे इतने पौरुष को निरर्थक कर रही है। ये पुरुषार्थी युवक बेकारी और 
आलस्य के वातावरण मे पल रहे हैं, आत्मसम्मान खोकर, अपने हृदय में 
खीमकर और राष्ट्र के हृदय के प्रति क्रोध से भरे हुए जी रहे है। ड 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मैं उन्हीं व्यथर्ताओं, अच्यायों और विरुद्धताश्रों 
को देख रहा हैँ, अधिकार और धन के भूठे देवों के लिए उन्मत्त लिप्सा और 
दोढ़, एक वीते युग के जी सिद्धान्तों में अन्धविश्वात,-वे मिद्धान्त जो- 
नवीन जगत्‌ की प्राणपूर्ण, सामर्थ्यपूर्ण, भयझ्वर शक्तियों को अ्रहण नहीं कर 
सकते, उन पर नियन्त्रण करना तो दूर वी वात है। प्रत्येक मार्ग और प्रत्येक 
भवन से विज्ञान अनियत्रित और अनाइत होकर हमारी ओर दह्ाढ़ता है , 
वह हमारे लिए ऐसी विलास-सामग्रियाँ बनाता जा रहा है जिन्हें क्रय करने 
में हम असमर्थ हैं और हमारे जैसे नवयुवकों को बेकार बनाकर उनकी शक्ति, 
चूस रहा है, हमारे जीवन-मान को उठाता है पर हमारे जीवन के सार-तत्व 
को नष्ट करते हुए। क्या कई सहस्न वर्ष को हमारो सभ्यता हमारे लिए इससे 

अच्छी जीवन-विधि का निर्माण नहीं क्र सकती ? क्या वतंमान पीढी के 
हमारे-जैसे लोग इस स्थिति को जन्मजात अधिकार ओर परम्परा के छप में 
अहण करके उसी पुराने ढग पर चलते रहें १ उसी ढंग पर जिसमें शक्ति का 
क्षय, बेकारी, भय, शत्रुता, उन्‍्मत्त विज्ञान के प्रति विस्मयविमुग्ध पर विचार- 

शिथिल लोकसमूह का आत्म-स्खलन हैं। अब तक हम लोभ, रवार्थ और 
निष्ठुरता की दुनिया में रहते रहे हैं और आज भी रह रहे हैं, अब समय आ 
गया है कि हम अनुभव करें कि इनसे बड़ा एक देश्वर है और जो लोग पृथ्वी 

पर पैदा हुए हैं उनसे से प्रत्येक के लिए शान्ति और आनन्द का एक आश्रय 

स्थान है। मेरा दृढ विश्वास है कि समय आरहा है जब यह परिवर्तन न केवल 
सम्भव होगा वर अनिवाय होगा। उस जीवन को हम एक आदर्श के हप में 
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नहीं वर एक बहु-ईप्सित तथ्य के रूप में अहण करेंगे--एक जीवन जिसमें 
राष्ट्र राष्ट्र से अ्तिवन्धों की दीवारों के पीछे से नहीं वर समान बन्धुत्त और 
हि6त की भावना से बोलेंगे और जद्ाँ सानत्र जाति आरतृत्व और शुभाकांच्ा की 
दृढ अनुभूतियों से आणान्वित होगी |? 
यह एक वेकार थुवक की हृदयवाणो है जिसके सामने, शआत्मशोध और 
आत्मसस्कार, प्रेम शोर नहाजुभूतिपूर्णा व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न एक नवीन 
संसार, एक नवीन जीवन-द्ृष्टि का स्वप्न है । 
शाधुनिक जीवन का सन्तुलन विगड़ जाने का कारण यह है कि मानव 
प्रकृति का भौतिक पक्ष उसके नेतिक पत्त से कहीं अधिक विकत्तित हो गया 
है। जीवन के भोतिक ज्षेत्रों में जो आश्चर्यजनक ग्रगति और क्रान्तिकारी 
परिवर्तन हो गये हैं,नेतिक क्षेत्र मे उनके समानान्तर प्रगति और परिवतेन नहीं 
हो पाये हैं । दोनों के बीच एक अन्तर, एक खाई' आ गई है और पिछले सौ 
वर्षों मे वह तेजी से बढती गई है । एक ज्ञण के लिए सोचिए कि भौतिक क्षेत्र 
में कैसे सर्वग्राही, केसे आश्चयंजनक परिवर्तन हुए हैं ओर हो रहे हैं. तथा 
उनकी गति कितनी तेज है । मानव जाति ने हज़ारों वर्ष से जिस दीपक का 
व्यवहार किया है, वह तेज़ी से बुकता जा रहा है और उसका स्थान धूम्रहीन 
विद्य्‌ त्‌ ने छीन लिया है। मनुष्यता के आरम्भ से भूमि और जल को अति- 
कमर करने के लिए, यातायात के जो साधन काम में आते रहे, वे पेट्रोल, 
भाफ इत्यादि के उपयोग से बिल्कुल अस्प्ृश्य हो रहे हैं। टोलीग्राम, ठेलीफीन, 
'डेलिविजन, रेडियो, वायुय[न इत्यादि के अगशित अआविष्कारों ने भौतिक पत्त 
को संघटित और दृढ कर दिया है। विलासिता के साधनों तथा अनेक सुवि- 
घाओँ का बाहुलय द्वो गया है। पुराकाल की बातें जाने दीजिए, अभी ५० 
साल पूर्व मनुष्य के हाथ में इतने घातक अद्न-शत्र न थे जितने आज हैं । आज 
के शत्नास्त्रों तथा सामरिक उपकरणों की मारक शक्ति ५० साल पूर्व के 
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आस्त्रात्नों से शतगुण अधिक हो गई है । 

भौतिक जगत्‌ की आश्चर्यजनक प्रगति को देखते हुए मानव समाज के 
नैतिक आध्यात्मिक जीवन में अथवा भाव-जगत्‌ में बहुत ही कम प्रगति हुईं 
है । पिछले सौ वर्षों में मनुष्य की बोंद्धिक शक्तियाँ पवत-श्यों से गिरने वाली 
तीव्र जलधारा के समान शअप्रतिहत वेग से बढी हैं परन्तु आध्यात्मिक विकास 
के क्षेत्र में मनुष्य बहुत पिछड़ गया है--इतना कि उसमें एक प्रवल निराशा 
ओर विशवता की भावना उत्पन्न हो गई है। प्रोफेसर मैकमरे नामक एक 
याश्चात्य विचारक ने इस वात की समीक्षा करते हुए लिखा है--“आधुत्ञिक 
युग में अर्थात्‌ मध्ययुगीन विश्व के खडित हो जाने के बाद से,मनुष्य के ज्ञान 
में अत्यधिक अभिदृद्धि हुई है ।किन्तु उसके साथ तदनुकूल भावोत्क् नहीं 
हुआ है | फलत, हम लोग बौद्धिकता की दृष्टि से सभ्य किन्तु भावनाओं में 
आदिमकालीन हैं, और हम लोग एक ऐसी सीमा पर पहुँच गये हैं जबकि 
ज्ञान की प्रगति हमें नष्ठ कर देने की धप्की दे रही है। ज्ञान शक्ति है पर 
भावप्रवणता हमारे मूल्यों तथा उपयोगों की स्वामिनी है इसलिए हम अपनी 
शक्ति का अयोग उसी के अनुकूल करते हैं। भाव जगत्‌ में हम जगली,आदिम- 
कालिक व बच्चे तथा अविकसित हैं । * हमने बुद्धि को मुक्त कर दिया है 
किन्तु भावना (इमोशन) को श्रखलाओं में बाँध रखा है ।??+ मनुष्य का मन तो 
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ऊँची श्रेणी पर पहुँच गया है पर आत्मा प्रारभिक अवस्था में ही है ।+ 

इस विषस स्थिति के परिणास की समीक्षा कीजिए । भौतिक क्षेत्र के 
क्रान्तिकारी परिवर्तनों के कारण आज मनुष्य के नैतिक पक्त पर बोम बहुत 
बढ गया है ।ईमारे नैतिक पक्त से बदली हुईं भौतिक दुनिया की माँग इतनी 
बढ गई है कि वह ढसे पूरा करने में स्वथा असमर्थ है। जीवन की भौतिक 
समृद्धि ओर सुविधाओं में असीम इद्धि हो जाने के कारण वासना और 
विलास के प्रति प्रलोभन अधिक शक्तिमान हो गये है --उससे कहीं अधिक 
जितना प्राचीन काल में थे । इसी लिए आज मनुष्य को धनसचय, ओर परि- 
ग्रह बत्ति पर कहीं अधिक नियत्रण की आवश्यकता है । मनुष्य सें इसी निय- 
त्रण शक्ति की कमी हो गई है। ज्यों-ज्यों भौतिक थत्रों की गति तीत्र होती 
जाती है त्यॉ-त्यों उसके नियत्रण ओर उसका सन्तुलन बनाये रखने के लिए 
हमें अपनी स्त्राथंभावना पर अधिक अंकुश रखने की, श्ात्मनियत्रण की 
आवश्यकता भी बढती जाती है। “ 

इसीलिए आज नई समाज-व्यवस्था की बातें प्रत्येक देश में कही जा रही 
हैं पर नई व्यवस्था केवल तक से, बोद्धिक अन्लुगमन से अथवा राजकीय 
शक्तियों के सहारे नहीं चलाई जा सकती । उसके लिए नूतन मनुष्यों को, 
नूतन जीवन-दृष्टि की आवश्यकता है। जब तक व्यक्तियों का जीवन शुद्ध न 
होगा और उनमें आत्मशोधन, आत्मपरिष्कार और आत्मोत्स्ग का दृढ सकल्प 
एवं सस्कार उद्भूत और विकसित न होगा, तब तक कोई समाज व्यवस्था 
काम न देगी । 

हमे नूतन जगत्‌ के लिए नूतन मनुष्य चाहिएँ,--वे जो जीवन की कला 
की चुनौती का उत्तर देने को सन्नद्ध हों, वे जो नूतन जगत्‌ के निर्माण के लिए 


# मूल शब्द, जिसका शान्दिक शअत्तुवाद कठिन है, ये हैं-- 27 ॥85 2 905- 
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नूतन जीवन-दृष्टि धारण करें और अभीतक चली आ रही जीवन को परम्परा 
का त्याग करें, जो आज द्वी नया जीवन--वास्तविक जीवन--विताने का 
निश्चय कर | 
पश्चिम के एक जाग्रत चन्धु ने, जो वर्षो तक एक उच्च शिक्षक रह चुके 
हैं, अपने जीवन की आलोचना करते हुए, इस समस्या पर प्रकाश डालते हुए, 
एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह प्रश्न करते है, कितने ऐसे आदमी हें जो 
छाती पर हाथ रखकर, श्रद्धायूवंक, निश्चय के स्वर में, कह सकते है' कि 
हमने कल से एक नवीन जीवन आरभ किया है। कया आप कह सफते है 
कि परसों या कल से आपने नया जीवन बिताना शुरू कर दिया है ? उनके 
आब्दों मे (*(:प्ा 907 [00 980|६ 00 8 शा ताज छ00 887 एावि (०॥- 
(0008--''ऐ४ 63, ५09॥ 4 9089॥ 60 !76, छाती ॥0ए + ता0ए ४६ [6 
760) 39 ?”) “क्या आप अपने एक बीते हुए दिन को देखकर विश्वास- 
पूवंक कह सकते है कि हाँ, तब से मैंने जीना आरभ किया ओर अ्रव मैं 
जानता हूँ कि सचमुच जीवन क्या है ?”? 
सच्ची बात तो यह है कि अधिकांश मनुष्य कभी जीवन--सच्चा जीवन-- 
आरभ ही नहीं करते | वे अनिश्चय ओर अस्पष्ट एवं म्रमात्मक विचारों की 
>खखला मे पढे एक शिथिल ओर पग्राणहीन जीवन बिताते हैं। कमी-कभी 
च्ञणिक उत्साह से भरकर सोचते -हैं--अच्छा जो हुआ सो हुआ, आगे हम 
ऐसे न रहेंगे। अमेरिका से एक पुस्तक प्रकाशित हुईं है--“लाइक़ बिगिन्स 
डुमारो? अर्थात्‌ 'कल से जीवन आरभ होगा 7 इस पुस्तक का नाम न केवल 
उसके लेंखक की मनोद्तत्ति व्यक्त करता है वल्कि लाखों आदमियों की मन- 
स्थिति प्रकट करता है। जीवन वस प्रारंस होने जा रहा है पर ग्रारस कभी न 
होगा । कल कभी नहीं आता । जो यह कह सकता है कि मैं ने कल से या आज 
से नवीन जीवन विताना आरभ कर दिया हैं, वह्दी जीवन की वास्तविक शक्ति 


&४ जीवन यज्ञ 


और शान्ति का अनुभव कर सकता है । 

इस नवीन जीवन या नूतन जीवन-दृष्टि की चार आवश्यक शर्तें हैं--१. 
पूर्ण सच्चाई या ईमानदारी, २ पूर्ण पवित्रता, ३. पूर्ण स्वार्थहीनता, और ४. 
पूर्ण प्रेम | वैसे देसने में ये बातें कठिंच जान पढ़ती है पर एक बार दृढ 
निश्चय कर लेने पर, आत्मा पर पढ़े हुए मोह के परदे को हटा देने पर 
सरल ह्वो जाती है क्योंकि ये सब गुण, तत्वत., हमारी यमूल प्रकृति में उप- 
स्थित है । ईश्वर में दृढ़ आस्था रखने और उससे सम्पर्क स्थापित करने, 
उसके प्रति आत्मसमपेण करने से ये बातें सहज हो जाती हैं । ईश्वर समस्त 
शक्ति ओर प्रकाश का स्रोत है, उसके प्रति ईमानदार होने से हो आप अपने 
प्रति ईमानदार हो सकते हैं ओर जो अपने प्रति ईमानदार है वही जगत्‌ के 
प्रति भी ईमानदार हो सकता है। इसमें आत्म-वचना सभव नहीं है। पवित्रता 
भी इसी प्रकार साध्य है--यदि हम विचारों को उच्च तल पर रखें, उच्च आदर्शों 
की ओर सचेष्ट होँ और अहकार को जाग्रतन होने दें। स्वार्थहीनता प्राप्त 
करना सरल हो यदि हम अनुभव करे कि मानवसमाज के हित ओर कल्याण 
से अपने हित और कल्याण का घनिष्ट सम्बन्ध है। दूसरों के हित में ही 
अपना हित है। अपने ओर पराये के बीच की दीवार को धीरे-धीरे तोड़ 
डालने पर सब सरल हो जायगा।। प्रेम तो मानव जीवन का अआधार हो है। 
उसके बिना हमारा जीवन सभव ही नहीं है। आवश्यकता इतनी दो है कि 
हमारा अपने बच्चों, आत्मीय जनों से जो प्रेम है उसे हम विकसित करके 
मानवमात्र' में फैला दें । उसे जीवन की प्रत्येक दिशा में सच्ची शक्ति के रूप मे 
विकसित होने दें, वह हमें दुबंल नहीं, शक्तिमान वनावे ओर देवी संभावनाएँ 
जाग्मत करे। 

प्रार्थना हृदय की भूख है, आत्मा की पुकार है। वह हमारे अधिक अच्छे, 
अधिक शुद्ध होने की आतुरता को सूचित करती है। इसका मूल करठ 


लीचन-कला ् 


नहीं, हृदय है। प्रार्थना वह कढ़ी है जो ईश्वर से हमे मिलाती दे, जो अन्ध- 
कार के बीच हमें प्रकाश देती है।इस प्रार्थना से ऊपर बताये हुए नवीन 
जीवन के चारों आवश्यक गुण सरल-साध्य हो जाते हैं। 
मनुष्य ईश्वर का एक सन्देश है।जवतक मलुष्य इसे याद न रखेगा 

उसमें उच्च जीवन-भूमिका आ ही नहीं सकती | आवश्यकता यह है कि इस 
मनुष्य जीवन की महत्ता का अनुभव करें, उसके असीम उत्तरदायित्व को 
समर्भी और अश्रेयस्कर प्रवृत्तियों की चुनौती का पौरुष की भाषा में उत्तर दें । 
आवश्यकता इस बात की है. कि भौतिक प्रगति पर आध्यात्मिक चेतना ओर 
शक्ति का नियत्रण हो । आवश्यकता इस वात की है. कि परम्पराओं, जी 
विचारों और प्रणालियों की दासता से अपने को मुक्त कर ले और हिटमैन 
के शब्दों मे कह सके-- 

87 07 थी036 होठ ॥8796 0ए767 0000 प्राक४०/ ते 

कक गराढ0 बाते एणालशा ज्ञोक्‍096 00708 78ए9 ॥6ए९/ 9669 
7789087 0, 
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“मे उन्हीं के लिए हैँ. जो कभी पराजित नहीं हुए , मैं उन नर-नारियों 

के लिए हैँ जिनकी प्रकृति सदा अपराजित रही है। में उन लोगों के लिए हैँ 
जिन्हें कभी कानून, रूढ़ियाँ, मतवाद ओर परस्पराएँ पराजित नहीं कर 
सकतीं ।” नियाग्रा श्रपात की असोम शक्तियाँ जैसे कुछ ही समय पूर्व तक 
उनके उपयोग की विधि ज्ञात न होने से निरर्थक पड़ी थीं तैसे हो जीवन के 
गहरे तल में अश्लीम शक्तियाँ पड़ी हुईं हैं। हम उन्हें भूले हुए हैं। हमारा 
शरोर, हमारा मन, हमारी वुद्धि अस्वस्थ है , गलत विचारों, धारणाओं की 
गुलामी में पड़ी हुईं है। इसीलिए जीवन की सच्ची कला का उदय नहीं हो पाता 


हम जल्लीचन-यज्ञ 


है। जिस दिन हस जीरा जीवन तथा विचार-प्रणाली के बन्धनों से अपने 
-मानस को सुक्त करके एक सर्वथा नवीन जगत के निर्माण के लिए, नींव देने 
के रूप मे, नवीन जीवन-दृष्टि ग्रहण करेंगे ओर एक नवीन जीवन के बिताने 
का निश्चय ही नहीं करेंगे वर उसे आरभ कर देंगे उस द्नि हमें एक नूतन 
मुक्ति, एक नूतन विजय, एक नवीन साहस, एक नवीन आनन्द, एक नई 
चआक्ति और एक नवीन शान्ति का अनुभव होगा । 


न शनन ऑल आता 


सहििया 


विद्या शब्द का अर्थ है--जानना । इसलिए इसे ज्ञान भी कह सकते है । 
जिससे मनुष्य को वस्तुओं के मूल रूप का दर्शन होता है वह विद्या है। मनुष्य 
के जीवन का मूल है आत्मा । उसकी समस्त ग्रद्धत्तियों और प्रेरणाओं के मूल 
में आत्मा की ही शक्ति है। इस शक्ति का जब देह से सम्पक द्ोता है तब 
प्राणप्रतिष्ठा होती है किन्तु देह के बिखर जाने के पश्चात्‌ भी वह रहती है। 
चह श्रव्यय है, वढ व्यापक है । 
जिस साधन-द्वारा शरीर, मन ओर आत्मा अथवा जड़ एवं चेतन का ज्ञान 
होता है वह विद्या है। विद्या के दो भाग हैं.--१, जिससे आत्मज्ञान होता है, 
आत्मा के स्वरूप, शक्ति ओर रहस्य का अनुभव होता है वह विद्या है। इसे 
सहिय्या भी कहते हैं। क्योंकि यह सत्‌-जो है और सदा रहने वाला है--का 
अनुभव कराती है। इससे मनुष्य को आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान होता है 
तथा वह सब प्रकार के मोह, अज्ञान और वन्धनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य, 
मूल में, आत्मस्वरूप है इस्नलिए उसमें पूर्ण स्रतत्रता, स्व वन्धनों से मुक्ति 
की स्वाभाविक प्रेरणा है। सच्ची विद्या मनुष्य को उसके इसी दिव्य रूप की 
भॉकी कराती है। २ वह जिससे भोतिक जयत्‌ तथा मन के रहस्यों का ज्ञान 
होता है। एक से जगन्नियन्ता का, द्रष्म का, आत्मा का ज्ञान होता है, दूसरे से 
जगतू का, दृश्य का, देह का ज्ञान होता है। एक के लिए दूसरे का शान अपे- 
क्षित है और दोनों की जानकारी से ही मनुष्य का ज्ञान पूर्ण होता है पर स्वभा- 
वत पहला भांग मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, जब दूसरे के बिना भी 
काम चल सकता है। शात््र के शब्दों में इसे ही परा और अपरा विद्या भी 
कहते हैं। 
श्र 


क्ष्म जीवन-यज्ञ 


उपनिषद्‌ हमारे वे अंथ हैं जिनमें काव्यमयी भाषा मे आत्मज्ञान का रह- 
स्य भरा पढ़ा है । जगत्‌ के बड़े-वडे तत्वचिन्तकों ने कद्दा है कि जगत्‌ में जो 
कुछ जानने योग्य है वह उपनिषद्‌ मे है। उपनिषद्‌ में इन विद्याओं के रूप 
और प्रकृति का भी विवेचन है। शौनक नाम के एक जिशासु प्रसिद्ध शहस्थ 
परम शानी श्रज्ञिरस के पास, विधिपूर्वक, जाकर पूछते हैं-- 

“सगवन्‌ | किसके जान लिये जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता 


है 299१ 


ऋषि उत्तर देते हैः-- 
“ब्रह्यवेत्ताओं ने कहा है कि दो विद्याएँ जानने योग्य हैं--एक परा, 
दूसरी अपरा । 


“उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंबेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिष अपरा हैं। तथा जिससे उस श्रक्षर प्ररमात्मा का 


शान द्ोता है वह परा है 7२ 
प्रकृति के रहस्यों को बताने वाले आज के जो जो विविध विज्ञान हैं उनको 


भी अपरा विद्या में गिनना चाहिए। 

जो विद्या मनुष्य को मोह और शोक से मुक्त करती है, जो उसे निवन्ध 
और स्वतन्त्र कर देती है वह सद्दिया है या वास्तविक विद्या है; जो मनुष्य 
को बन्धनों में बाँधती है, जिससे मोह (अज्ञान), शोक और आसक्ति उत्पन्न होती 
है वह वस्तुतः अविद्या है । 





१कस्मिन्पु मगवो विज्ञाते सर्वरभिद्‌ विज्ञाव मबतीधि। 

श्द्टे बिये वेद्तन्ये इति हस्मयदब्रक्षविदों वदति परा चैवापराच। 
तन्नापरा, अग्वेदो यजवेद” सामवेदो;यर्ववेद शिक्षा कक्पो न्याकरयं । निरुक्‍द् 
उन्दो ज्योतिषरमिति । परायया तदघर मघिगम्यते । 


सद्ठिय्या ६8 


आज हम देखते है कि वडे-बड़े विद्वान्‌ जीवन के निम्न तल पर जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं । वे जीविका के लिए अपने को बेच देते हैं। धन की वितृ- 
ध्या ने उनकी आत्मा को दुबंल बना दिया है। वे अपने महान्‌ पद से स्खलित 
होकर पेशेवर बन गये है। जैसे दुकानों में वस्तुओं की बिको होती हे तैसे ही 
उनके या विद्या विकती हैं। वे स्वय वन्धन में हैं और दुसरों को भी वन्धन 
मे डालते है । ज्ञान की असीम गरिमा का उनमे समावेश नहीं ओर प्रकाश 
उनके अन्तर में बुक गया है। किसी विद्वान्‌ ने कभी कहा धा--नालेज इज़ 
पावर / अर्थात्‌ ज्ञान ही झ्ति है पर आज चे शक्तिहीन, जीवनद्वीन, प्राण- 
हीन, श्रीह्वीन हो गये हैं। विद्या के नाम से शअविद्या बेच रहे हैं। अहकार के 
कारण चे अपने को बुद्धिमान सममते हैं. पर वस्तुत- उनका ज्ञान-दीप बुक 
चुका है ओर वे अन्घे की भाँति ओँघेरे मे भटक रहे है। कर्म ओर गति उनमे 
है पर ज्ञान नहीं । ऋषि इन का विवेचन करते हुए कहते हैं-- 

“अविद्या के मध्य में रहने वाले ओर अपने को धीर--बुद्धिमान--ओऔर 
परिडत मानने वाले वे मूढ पुरुष अन्धे द्वारा ले जाये जाते हुए अन्धे के 
समान पीढ़ित होते सब ओर सठकते रहते हैं ।?१ 

आत्मवश्चना विकृत ज्ञान का मुख्य लक्षण है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिन्हें 
वास्तविक विद्या के रहस्यों का परिचय नहीं, प्राय मन में धारणा फंर लेते हैं 
कि जो में जानता हूँ. वही सत्य है, हम सब जानते हैं, हम कृतायथ हैं। ऋषि 
कहते ईं- | है 

“बहुधा अविद्ा में ही रहने वाले वे मूर्ख लोग 'हम कृताय॑ हो गये हैं? इस 
प्रकार अ्रभिमान किया करते हैं क्‍योंकि (केवल) कर्मी को (कर्मफल विषयक) 
राग के कारण तत्व का ज्ञान नहीं होता। इसलिए वे दु.खात होकर स्वर्ग से 
१ श्रविय्यायामन्तरे बर्तमाना , स्वयं घीरा पणिढत मन्‍्यमाना । 

जहूुन्यमाना परियन्ति मूढा, अ्न्घेनेव नीयमाना यथान्घा ॥ 
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घ 


च्युत हो जाते हैं ।?११ 

जो विद्या मानव में विवेक नहीं उत्पन्न करती वह वस्तुत- अविद्या है। 
ज्ञान सदैव चित्त को शुद्ध और निर्मल करता है और श्रेय और प्रेय, भल्ले-बुरे 
को सममकर भल्ले को अहण करने की प्रेरणा प्रदान करता है । 

“श्रेय और है तथा प्रेय ओर ही है। वे दोनों विभिन्न अथ वाले होते हुए 
पुरुष को बाँधते हैं । उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाला शुभ होता है 
और जो प्रेय को वरण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है ।४२ 

विद्या इसी प्रेय और श्रेय का भेद बताती है । वही विद्वान्‌ है, वह्दी बुद्धि- 
मान है जो इन दोनों का भेद समझकर श्रेय को अगीकार करता है । 

“श्रेय और प्रेय (परस्पर मिलते हुए, मिश्रित रूप में) मनुष्य के पास आते 
है। बुद्धिमान--धीर--पुरुष भलीभाँति विचार कर उन दोनों को अलग- 
अलग करता है । विदेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वरण करता है, 
किन्तु मूढ़--मन्‍्द--योगक्षेम के निमित्त प्रेय को चरण करता है ।”३ 

अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं । वे झत्यु के सर्वत्र फैले 
हुए पाश में पढ़ते हैं किन्तु विवेकवान की विद्या उस झृत्यु तथा अन्धकार के 
अन्धनों से ऊपर उठाती है। कम जड है ओर ज्ञान चैतन्य शक्ति हूप है। ज्ञान- 
हीन कर्म केवल गति प्रदान करता है पर उसमें श्रेयस्कर शक्तियों का अभाव 
होता है , वह अनियन्त्रित तथा दिशाश्रथ् शक्ति की भाँति हानिकर होता है। 

| 


4 शविद्यायाँ बहुधा वर्तमाना, चय कृतार्थों इत्यमिमन्यन्ति वाला । 
यत्कमिणों न॒प्रवेदयन्ति रागा, त्तेनातुरा क्षीणलरोकारच्यवन्ते ॥ 
२ अन्यच्छू योन्य दुतैव प्रेयस्ते उसे नानार्थ पुरुष /_सिनीत । 
तयो श्रेय आददानस्य साधुर्मवति हौयतै;र्थाथ उप्रेयो बृणीते । 
३ श्रेयरच प्रेयश्च मदृष्यमेतस्ती सम्परीत्य विविनक्ति धीर । 
श्षेयों हि धीरोगमि प्रेयसौ वृणोते, प्रेयो मन्‍दो योगच्षेमादुबूणीते ॥ 
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जहाँ कर्म शुद्ध ज्ञान से शासित है तहाँ ही पूर्ण जीवन का ग्रकाश है। 

ऋषि की वाणी है--“सा विद्या या विमुक्तये | विद्या वही है जो हमें मुक्त 
करती है , स्वतत्रता देती हे । स्वतत्नता का अर्थ यह है कि हमारे मन को 
और बुद्धि को, जो स्थिति, परम्परा, मूढ विश्वास, अज्ञान, भय और भ्रम के 
चन्धरनों में बेधी हुई है, वह निर्लिप्त कर देती है। उसके पंख खोल देती हे 
जिससे उनमें प्रकाश की यात्रा का सकल्प और वल उत्पन्न होता है । जो विद्या 
मानव को शआरात्मस्थ करती हैं, श्रेयस्कर मार्ग पर डालती हें, उच्च आदशों और 
कर्तव्यों के लिए प्रेरित करती है, हमें स्वाथं से ऊपर उठाकर दूसरों के साथ 
श्त्मैक्य की स्थापना करती हे तथा हमें महान्‌ उत्तरदायित्वों को वहन करने 
की शक्ति प्रदान करती है वही सद्दिद्या हे । 


शिक्षण ओर उसका समे 


मनुष्य में जिज्ञासा की द्त्ति स्वाभाविक है । शिशु में जिज्ञासा पहले होती 
है, वाणी का विकास बाद में होता है। वह जो कुछ देखता है उसे समझना 
चाहता हैं । जब वह वोल नहीं सकता, तब भी उसकी आँखों में, उसके सुख 
पर, उस्तकी भावभद्ली में जिज्ञासा देखी जा सकती है| इसी जिज्ञासा के कारण 
उसका मानसिक विकास होता है । जिज्ञासा दृत्ति को सन्तुष्ट करने की क्रिया 
के साथ ही ब्वानप्राप्ति की क्रिया होती रहती है। यह जिज्ञासा परिस्थिति 
ओर ससस्‍्कार के अनुरूप होती है । ज्यॉ-ज्यो बच्चे की दुनिया बढ़ती जाती है 
ओर उसके सस्कार बनते हैं त्यों-त्यों जिज्ञासा का क्षेत्र भी फैलता जाता है । 

जिज्ञासा के अन्तर्गत तीन तत्त्व मुख्य होते हैं--१. यह क्या है 2, २. क्यों 
है? ३. कैसे है ? क्या, क्‍यों और केसे के उत्तर में ही ज्ञान का महत्त्व है। 
जिज्ञासा ज्ञान का बीज है, अथवा ज्ञान जिज्ञासा का फल है। इस जिज्ञासा बृत्ति 
को विकसित करने ओर उसमें अच्छे संरकार डालने में ही शिक्षा का 
उपयोग है। 

जीवमात्र में दो प्रद्धत्तियाँ मिलती दैं--१, प्रेरणा (इसटिक्ट 708670/) 
२, सामाजिकता । किन्तु मनुष्य में एक और प्रद्वत्ति है, जिज्ञासा या विचार- 
शुक्ति । पशु-जीवन केवल प्रेरणा का जीवन है। मनुष्य इसीलिए मनुष्य है 
कि उसमें आरभ से न केवल प्रेरणात्मक शक्ति होती है बल्कि विचार, बुद्धि 
या जिज्ञासा की शक्ति भी होती है। उचित उपयोग से इसका विकास होता 
है। बुद्धि के विकास से ही ज्ञान की बृद्धि ओर सिद्धि होती है । 

ज्ञान का अर्थ है किसी वस्तु के अन्तरवाह्य को जान लेना ओर जानकर 
उसका थथोचित उपयोग करना । जैसे साहस को लीजिए । साहस किसे कहते 
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हैं, किन-किन स्थितियों में किया कार्य साहस है, साहस के पीछे भावना और 
प्रवृत्ति क्या है इत्यादि बातों की जानकारी रखकर भी यदि वह व्यक्ति जीवन 
में उसका उपयोग नहीं कर सकता अथवा तदनुकूल आचरण नहीं कर 
सकता तो उसका ज्ञान अधूरा अथवा विकृत समम्मना चाहिए। 
साहस की परिभाषा बताने और उसकी मनोवैज्ञानिक व्याड्या करनेवाले 
व्यक्ति भी हर॒पोक पाये जाते हैं । दर्शनशासत्र ओर अध्यात्मविद्या के 
अध्यापकों में चरित्रवल का अभाव देखा जाता है, इतिहास के अध्यापक 
सामाजिक प्रश्नों पर तथा अपने जीवन के क्षेत्र में समस्त ऐतिहा- 
सिक ज्ञान वा अनुभव के विपरीत आचरण करते हैं, अनेक शिक्ष णशात्त्रियों 
को वद्चों के साथ डडे या बेत का व्यवहार करते देखा गया है। इसका कारण 
यही है कि इनमें उस विषय का ज्ञान केवल पुस्तकीय है, चह वस्तुत ज्ञान भी 
नहीं है क्योंकि वह उनके हृदय में नहीं घुस पाया, उनके जीवन में नहीं 
प्रविष्ट हुआ, आत्मा में नहीं मिदा । ऐसा ज्ञान ज्ञान नहीं,पेशा है,जीविकोपाजन 
का साधन । जहाँ ज्ञान में चित्त समाविष्ट नहीं और ज्ञानेन्द्रियाँ तथा क्मेद्धियाँ 
उस ज्ञान के विरुद्ध व्यवहार करती हैं तहाँ ज्ञान वस्तुत* अज्ञान या अविद्या 
है। शिक्षा का तात्पर्य यह है कि जो अध्यात्मविद्या पढता है या पढाता है 
उसने आत्मनिष्ठ होने का निश्चय कर लिया है और आत्मज्ञान तथा जगत्‌ 
के रहस्यों के ज्ञानाज॑न में दत्तचित्त है। उसके जीवन में विशुद्ध ज्ञान का 
आलोक होगा तथा आचरण मे जीवमात्र के प्रति निजत्व और आत्मैक्य की 
भावना होगी । 
आज के “शिक्षित? कहे जाने वाले समाज में एक बहुत बढ़ा भ्रम दिखाई 
पड़ता है। वह सममतता है कि शिक्षा और साक्षरता एक ही बात है। वस्तुतः 
वात ऐसी नहीं है। शिक्षा का अर्थ अत्तरज्ञान या साज्षरता नहीं है। साक्षर 
आदमी भूल से शिक्षित समझे जाते हैं। मनुष्य साक्षर होकर भी अशिक्षित 
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दी सकता हैः आज कल अनेक साक्षर व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम शिक्षित 
नहीं कह सकते, वल्कि मूढ कह सकते हैं। इसी प्रकार निरक्तर व्यक्ति ज्ञानी 
वा शिक्षित हो सकता है। हमारे जीवन से जिन लोगों का परिचय है, उनमें भी 
ऐसे लोग मिल जाँयगे । कबीर और रामकृष्ण परमहस जैसे सत और शानी 
ऐसे ही थे। वेसे भी हमारे इर्द-गिर्द ऐसे लक्ष-लक्ष मनुष्य हैं जिन्होंने पाठशाला 
की सीढी पर कभी पैर नहीं रखा पर उनको मूर्ख या अशिक्षित नहीं कहा जा 
सकता । उनके साथ व्यवहार करके आप पता लगा सकते हैं कि उनकी बुद्धि 
पैनी है, वे अनेक बातों और समस्याओं की तह तक पहुँचने की क्षमता रखते 
हैं। वे काफी व्यवहार-कुशल होते हैं ग्ोर जहाँ तक हृदय के सस्कारों का 
सवाल है वे सैकदों शिक्तितों से अच्छे हें, उनमें दया, सहानुभूति, क्षमा, 
सहनशीलता, प्रेम इत्यादि भानवोचित गुणा भी पर्याप्त परिमाण में पाये 
जाते हैं। 

यह मान लेना कि शिक्षार्थी पाठशाला में ह्वी ज्ञानाज॑न करता है, एक बढ़ी 
भूल है। वह कुठ्म्ब में, मार्ग चलते हुए, अपने साथियों के सम्पर्क में, सर्वत्र 
कुछ न कुछ सीखता रद्दता है। वह अपने प्रति माता-पिता, कुट्ुम्बियों, मित्रों, 
साथियों ओर शिक्षकों के व्यवहार से सोखता है, समाज में व्यक्ति अथवा वर्ग 
जिस प्रकार परस्पर व्यवहार करते हैं, उनसे सीखता है । 

तब क्या जिसे सामान्य अथ में श्राज कल शिक्षा कहा जाता है अथांत्‌ 
साक्धरता से सम्बन्ध रखने वाली, पुस्तकों और पम्यक्रमों से सिखाने वाली 
शिक्षा निरुषयोगी है, क्या उसका जीवन में कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है 

साक्षरता का भी महत्व है। वह शिक्षा का एक सुलम साधन है। यदि 
ठीक तरह से साक्षरता की शिक्षा दी जाय तो वह जिन्नासा को सघटित कर 
द्वेती है । वह जिज्ञासा फलत. ज्ञान की प्रव्धत्ति को अनुशासन में लाकर, एकाग्र 
करके उसे अधिक सजग कर देती है। चाकू पर शान धरने का जो परिणाम 
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होता है वही साक्षर होने का होता है। भाषा के पीछे जैसे अक्षरों ओर शब्दों 
का सघटन हे और उन सब के सघटन के कारण ही भाषा भाषा है,उसमें अर्थ का 
प्रवाह है, उसको सार्थकता है, उनके बिखर जाने से, क्रमहीन दो जाने से सब 
कुछ निरथेक हो जाता है, उसी प्रकार साक्षरता से बुद्धि और मानसिक 
शक्तियों को विषय-विशेष अथवा उद्देश्य-विशेष मे केन्द्रित करने मे सहायता 
मिलती हे। | 

साक्तरतावाली प्रणाली का एक ओर भी महत्व है। ससार के भिन्न भिन्न 
देशों में जो महापुरुष हुए हें उनका ज्ञान पुस्तकों के रूप में सम्रहीत है, संसार 
की युग-युग से सचित विचारशक्ति, कल्पना, भावना, अनुभव साहित्य में 
सचित हैं, ससार में विचारधाराश्रों के जो सधर्ष हुए हैं अथवा हो रहे 
है उनकी माँकी हमे यहाँ मिलती है। ससार में जो हो चुका है या जो हो रहा 
है, वह सब हम इसके द्वारा जान सकते हैं | विश्व की साहसिकता के दर्शन 
हमें होते हैं । मानव ने अपनी जीवन-यात्रा में ज्ञान के कितने पग रखे हैं और 
मानव जाति को आज की स्थिति तक पहुँचने में किन दर्जोंको पार करना 
पड़ा है, सानवता और पशुता के निरन्तर सघर्षों के बीच भी मानवता जी 
सकी है इत्यादि का ज्ञान हमें साक्षर होने के कारण हो सकता है। इसी के 
कारण जीवन को धारा को निरन्तरता का ज्ञान होता है। इसके कारण भूत- 
काल ओर हमारे बीच जो अन्तर है वह नष्ट हो जाता है, और हम एक स्थान 
पर बैठे हुए अनेक स्थानों में और जो समय वीत गया है और फिर कभी न 
आयेगा, उसमें पहुँच जाते हैं । 

परन्तु जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हैँ, साक्षरता शिक्षा का साधन मात्र है; 
वह हमें शिक्षित करने मे, हमारी ज्ञानसाथना में सहायक हो सकती है। शिक्षा 
का मोटा अप्निष्राय तो यह है कि हम अपने शरीर, मन, मस्तिष्क और विभिन्न 
इन्द्रियों का सदुपयोग करना जान जायें। इसका उद्देश्य केवल ज्ञानाजन ही 
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नहीं है बल्कि ज्ञान की इत्ति को सदैव जाग्मत रखना भी है। विचारक लेसिंग 
का एक प्रसिद्ध वचन है कि यदि ईश्वर मुमे सर्वसत्यों के ज्ञान और सत्यान्वे- 
पण की बृत्ति-इन दो बातों में से एक को ही चुनने की स्वत्त्रता दे तो मैं 
वूसरे ( सत्यान्वेषण की द्वत्ति) को द्वी पहले से कहीं अधिक मूल्यवान देन 
समभमकर चुनूंगा। शिक्षा का उद्देश्य यही है-ज्ञान की अनवरत साधना, 
ज्ञान के अन्वेषण में मानव की प्राकृतिक जिज्ञासा का समुचित विनियोग। 
भरितष्क को बन्धनों से मुक्त रखना, पूर्वकल्पित म्रमों और धारणाओं के 
विरुद्ध खड़ा होना, बुद्धि को पवित्र और अनाइत रखना, उचित और न्याय- 
पूर्ण निर्णय तक पहुँचने में गभीर मनन के साथ ही कष्ट उठाने को तैयार 
रहना, नवीन सत्यों--यदि वे सत्य सिद्ध हों--के स्वागत की सतत तैयारी, 
फिर चाहे इसमें आत्मत्याग करना पढ़े, शिक्षा के ये उद्देश्य हैं और इन्हीं 
लक्षणों से वह परखी जाती है। मुझे! स्वर्गीय ला एसक्तिथ के शब्द याद 
आते हैं जो उन्होंने एबरडीन विश्वविद्यालय के सामने कहे थे--'7६००७ 
कए8ए३ छाती 00, ए07670', ए0प7 ९00पए80 ग्राबए ॥30, ॥6 969 बातें 
79086 €000778 दवा पक 8 एगाएशछाईए एया 0680ए9--70 007[78४५ 
० 864 ॥0प7868, ४9 ॥8कञ7॥॥07 0 87686 76688, 609 85:४7]09 
0 8९8॥ 8०67 शशाकाव, 66 ९0704 0 8708 शिपा88,' घर्थात्‌ 
“चाहे तुम जिस स्थिति में भी हो, एक यूनिवर्सिटी की इस महती ओर 
चिरन्तन देन को सदैव अपने साथ रखो-महान्‌ विचारों का सत्सग, महाव्‌ 
आदरशों की स्फूर्ति, महान्‌ सिद्धियों का उदाहरण तथा महती असफलताओं 
का आश्वासन ।? मानव की ग्राकृतिक जिज्ञासा को ज्ञान की साधना तथा उस 
साधना का जीवन में सदुपयोग, शिक्षा का यही मर्म है। 


निन अनिल आन: 


जीवन ओर शिक्षण 


साधारणत आजकल शिक्षरा का अर्थ साहित्यिक ज्ञान समझा जाता 
है। लोगों का यह भी मत है कि शिक्षणकाल में शिक्षार्थी को जीवन 
ओर ससार के व्यावहारिक प्रश्नों एव ग़ुत्यियों में न पढ़ना चाहिए। इन दोनों 
वार्तों का परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा कोरमकोर शिक्षा ही रह गई है 
ओर उसका जीवन से सम्पर्क छूट गया है। इससे शिक्षा का जो लाभ व्यक्ति 
झौर समाज को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। आधा जीवन पढने में 
बीत जाता है, और पढना समाप्त होते ही जीविका की समस्या सामने आ 
जाती है। जो कुछ शिक्षा मिली उसका जीवन में विनियोग नहीं हो पात्ता। न 
उसके लिए'अवसर ही मिलता है ओर अवसर भी मिला तो इतने दिलों से 
समाज के जीवन से क्रियात्मक सम्बन्ध न रहने के कारण युवक किंकत्तंव्य- 


विमूढ-सा हो जाता है और अपने फो परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में, 


असमथ होता है। 

शिक्ता स्वय कोई ध्येय नहीं है। वह जीवन के ध्येय की पूर्ति का साधन 
मात्र है, इसलिए जीवन और जीवन की समस्याओं से उसका घनिष्ठ सस्वन्ध 
है। जो जीवन हम बिता रहे उसकी भूमिका पर जो जीवन हमें बिताना 
है अथवा बिताना चाहिए उसकी ओर अग्रसर करने की साधना ही शिक्षा है। 
पुस्तक में केवल अक्तर और भाषा मिलती है, विचार मिलते हैं किन्तु उनका 
अथ जीवन में खोजना चाहिए। आचार्य विनोबा अपनी अपूर्व व्यग-शैली में 
लिखते हैं--../ “अश्व? मानी “घोड़ा? यह कोश में लिखा है । बच्चों को लगता 
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है “अश्व? शब्द का अय कोश में लिखा है। पर यह सच नहीं है। अश्व, का 


आब्द का अर्थकोश के बाहर तबेले में बैंधा खड़ा है । उसका कोश में समाना 
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सभव नहीं । 'अश्व? मानी “घोड़ा? यह कोश का वाक्य इतना ही बतलाता है 
कि, “अश्व शब्द का वही अर्थ है जो घोड़ा शब्द का श्र है |! वह क्या है, 
सो तबेलें मे जाकर देखो ! कोश में केवल पर्याय शब्द दिया रहता है । पुस्तक 
में अर्थ नहीं रहता । भ्रथ सुष्टि में रहता है। जब यह वात बुद्धि में आयेगी 
तभी सच्चे ज्ञान की चाट लगेगी।” 

प्रयोगशाला के बिना विज्ञान की प्रारभिक शिक्षा देना भी सभव नहीं है। 
विज्ञान की पाव्यपुस्तक मे विद्यार्थी जो कुछ पढता है उसे वह प्रयोगशाला में 
प्रत्यक्ष देखता है, तभी उसे सिद्धान्तों के पीछे जो रहस्य होते हैं उनका ज्ञान 
होता है । यद्दी बात शिक्षा-सम्बन्धी श्रत्येक विषय के साथ दै। पुस्तकों से 
कल्पनाएँ तीत्र होती हैं ओर विचार मिलते हैं किन्तु विचार का महत्व उनके 
प्रयोग अर्थात्‌ किया वा आचरण मे है । प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि कर्ता 
होकर भी जबतक क्रिया न हो वाक्य नहीं वनता । इसी प्रकार शिक्षा के साथ 
यदि तदलुकूल क्रियात्मक प्रयोग न हो तो उसका सम्पूर्ण त्तात्यय ही नष्ट हो 
जाता है । 

शिक्षा, विशेषत. बाल-शिक्षा, कीं विश्वविख्यात विशेषज्ञा डा० मोंटीसरो 
ने लिखा है--“स्वाधीनता के मार्ग पर आगे बढ़ने से जो शिक्षा बालकों की 
सहायता करती है वह्दी शिक्षा प्राणवान है ।” यहाँ स्वाधीनता का अभिपष्राय 
यह हैं कि बालक की समस्त ग्रच्छ॒न्न शक्तियाँ विकसित हो जायें, उसकी 
चिन्ताशक्ति निर्लिप्त होकर किसी विषय पर विचार कर सके । यह सब 
सिद्धान्तों के आचरण से ही सभव है, यह जीवन के साथ शिक्षण के घनिष्ठ 
सम्पर्क से ही संभव है। गाधी जी ने ठीक ही लिखा हे.--“पढने का 
धर्थ ही गलत हो गया है । जो गुनना न जानें, वे पढे नहीं हैं । जो ग्रन सके 
वही पढे हैं. ४? जीवन को भावनाश्रधान बनाने, उसमे कवित्व और सौन्दर्य 
लाने के लिए जितना स्थान कल्पना को द्या जा सकता है उतना ही स्थान 
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जीवन को ठीक तरह से सममने के लिए वास्तविकता को भी देना चाहिए । 
यथासभव सस्पूर्ण शिक्षा वस्तु के साज्षात्‌ परिचय द्वारा दी जानी चाहिए । 
शिक्षा की योजना में इच्द्रिय-विकास को स्थान देना ओर विद्यार्थियों की अव- 
लोकन शक्ति (पावर आव आबज़र्वेशन”) वढ़ाने के लिए उन्हें पाठशाला की 
दोवारों से बाहर विशाल जगत्‌ के सम्पर्क में आने देना आवश्यक है। ससार 
के प्रत्यक्ष परिचय में आने से मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियों का विकास 
होता है। यहाँ वह अनेक प्रकार के मनुष्यों, सस्थाओं, विचार-प्रणालियों, 
जोवन-व्यवस्थाओं के परिचय में आता है। इससे उसकी विचार-शक्ति, उसका 
विवेक, उसकी धारणा शक्ति बढ़ती है , अनुभव और श्ञान को श्वद्दि होती है 
ओर शब्द वा वाणी के पीछे जो वास्तविक चमत्कार होता है उसे समभने 
की ज्ञमता ग्राप्त होती है । 

कुछ लोग यह भी कद्दते है कि शिक्षणकाल भावी जीवन को तैयारी का 
काल हैं। पहले पढो, फिर पढ़ाई समाप्त होने पर जीवन-युद्ध में भाग लो । 
यह विचारधारा अवैज्ञानिक हे और अनुसव ने इसकी निरर्थकता सिद्ध कर 
दी है । जीवन के टुकड़े नहीं किये जा सकते, उसकी एक अविच्छिन्न घारा 
होती हैं और इच्छा, ज्ञान तथा किया के साथ-साथ चलने से उसमें पूर्णता 
आती है। गीता में सगवान्‌ कृष्ण ने मानव-जीवन का रहस्य अतिपादित्त 
किया है । विश्व के सांहित्य में जीवन को प्रकाश और बल देने वाला इससे 
उत्तम भ्रन्थ नहीं हैं। इस पुस्तक मे जो शक्ति है वह इसीलिए कि जीवस- 
युद्ध के बीच उसकी रचना हुईं । तत्वचिन्तक विनोबा कहते हैं---“भगवान्‌ 
ने अज्ञ न से कुरुक्षेत्र मे भगवदूगीता कद्दी । पहले सगवदूगीता के क्लास? 
लेकर फिर अजु न को कुरुक्षेत्र में नहीं ढकेला । हम जिसे जीवन की तैयारी 
का ज्ञान कहते हैं उसे जीवन से विल्कुल अलिप्त रखते हैं इसलिए उक्त ज्ञान से 
र॒त्यु को ही तैयारी होती है ।” इसीलिए पढाई के दिलों में नाना प्रकार की 
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कल्पनाएँ करनेवाला विद्यार्थी पढाई समाप्त करते ही अपने को ऐसी विपम 
स्थिति में पाता है कि ससाज-सेवा, देश-सेवा, अथवा कोई महत्‌ कार्य करने की 
उसकी सब महत्वाकाक्ञाओं का अन्त हो जाता है और केवल पेट भरने की 
समस्या हल करने में ही उसकी शक्तिया समाप्त हो जाती हैं । हजारों शिवाजी 
आर प्रताप, हजारों दुर्गावती , चाँदवीवी और लक्ष्मीवाई, हजारों प्रह्दद और 
भ्रव इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं। “गीता जैसे कुरुक्षेत्र में कही गई वेसे हो 
शिक्षा जीवन-क्षेत्र में देनी चाहिए । अजुन के सामने प्रत्यक्ष कर्तव्य करते 
हुए समस्या उत्पन्न हुई। उसका उत्तर देने के लिए भगवद्गीता का निर्माण 
हुआ । इसी का नाम शिक्षा है।” क 

केवल साहित्यिक शिक्षा देने का परिणाम यद्द भी हुआ है कि हमारे देश 
में साक्षर मनुष्यों का एक अभिमानी वर्ग बन गया है। यह शारीरिक श्रम 
था कार्य करने वालों को होन दृष्टि से देखता है, उन्हें निम्नवर्ग का समभाता है 
और श्रम की पविन्नता का भाव उससे से सर्वथा लुप्त हो गया है। नौकरों 
चाकरों के सहारे अ्रपेत्षाकृत आराम की ज़िन्दगी बिताना ही उसका लक्ष्य 
है । ऐसे आदमियों से ज्ञान फी अनवरत साधना भी नहीं होती क्योंकि उसके 
लिए भी तप ओर अपने को भूलकर कार्य में तन्मय हो जाने की आवश्यकता 
पड़ती है। उसमे “अह? का त्याग करके अपने कार्य मे आत्मापंण करना 
पड़ता है। ञआज के सभ्य समाज में शरीर-श्रम वाले उपयोगी पेशों से भी 
भागने की जो दत्ति है उसका कारण यह शिक्षा-प्रणाली है जिसमें जीवन के 
ओजस्वी तत्वों का सर्वधा अभाव है। इसे 'कोरा शिक्तण? ही कद्टा जा सकता 
है। आचार्य विनोवा ने अपनी निराली व्यन्नशैली में “कोरा शिक्षण” का एक 
चित्र यों दिया हैः-- 

एक देशसेवामिल्ापी युवक से किसी ने पूछा--/कहिए, अपनी समझ में 
आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं १” 
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उसने उत्तर दिया--“मेरा ख्याल है, में केवल शिक्षण का काम कर 
सकता हैँ और उसी का शौक है ।? 

“ठीक है। प्राय. आदसी को जो आता है उसका विवद्यत उसे शोक होता 
है पर यद्द कह्िए, आप दूसरा कोई काम कर सकेंगे या नहीं! ”? 

“जी नहीं । दूसरा कोई काम करने नहीं आयेगा । केवल सिखा सकता हैँ 
आर विश्वास हे कि अच्छा सिखा सकता हैँ ।” 

“हां, हाँ, अच्छा सिखाने में क्या सशय हे, पर अच्छा कया सिखा सकते 
हैं ? कातना, घुनना, बुनना, अच्छा सिखा सकेंगे?” 

#तहीं, वह नहीं सिखा सकता ९? 

“तब, सिलाई * रंगाई ? बढ़ईगिरी ?”? 

“ला,यह सब कुछ नहीं ४? 

“रसोई बनाना'"*इत्यादि घरेलू काम सिखा सकेंगे ४? 

“नहीं, काम के नाम से तो मैंने कुछ किया ही नहीं, में केवल शिक्षण 
का: 4 

“शरे, जो पूछा जाता है उसी में नहीं नहीं, और कहे जाते है 'केवल? 
शिक्षण का काम कर सकता हैं।। इसके अर्थ क्‍या हैं? उद्यानकला सिखा 
सकियेगा ?”? 

देशसेवामिलाषी ने जरा विढ़कर कहा, “यह क्या पूछ रहे हें मैंने तो 
प्रारम्भ में ही कह दिया, मुझे दूसरा काम करना नहीं आता। में साहित्य 
पढ़ा सकता हैँ ।” 

प्रश्नकर्ता ने ज़रा विनोद से कहा--“ठीक कहां। अब आपकी बात 
समम में आई। आप 'रामचरित मानस?--जैसी पुस्तक लिखना सिखा सकते 
हें क्‍या १? 

अब तो देशसेवामिलाषी मदह्माशय का पारा गरम हो उठा, ओर मुँह से 
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कुछ ऊटपटाग निकलने को ह्टी था कि प्रश्नकर्त्ता बीच में ही बोल उठा-- 
“शान्ति, क्षमा, तितिक्षा रखना सिखा सकेंगे १? 

अब तो हद हो गई । आग में जेसे मिद्दे का तेल डाल दिया दो। यह 

सवाद खूब ज़ोर से भभ्षकता | लेकिन प्रश्नकत्ता ने तुरन्त उसे पानी डालकर 

बुमा दिया--“मैं आपकी बात समझ गया, आप लिखना पढना सिखा सकेंगे। 
इसका भी जीवन से थोड़ा सा उपयोग है... .. ...। खेर, आप बुनाई 
सीखने को तैयार हैं ””? 

“जब कोई नई चीज़ सीखने की उमय नहीं है, ओर तिस पर बुनाई का 
काम तो मुझे आने का ही नहीं, क्‍योंकि आज तक हाथ को ऐसी बातों की 
कभी आदत नहीं पड़ी ।” 

“माना, सीखने में कुछ अधिक समय लगेगा, पर न आने की क्‍या 
चात है 7”? 

“मैं तो सममता हैँ, नहीं आयेगा । पर मान लीनिए, मेहनत से आया 
भी तो सुझे; इसमें बड़ी कमक्रट सालूस होती है, इसलिए सुमसे यह नहीं 
होगा. यही सममिए ॥? ! 

“ठीक । जैसे लिखना सिखाने को तैयार हैं. वेसे स्वय लिखने का काम कर 
सकते हैं 2” 

“हाँ, अवश्य कर सकता हैँ किन्तु बैंठे-बैंठे केवल लिखते रहने का काम 
है फटी । फिर भी उसे करने में कोई आपत्ति नहीं है ।” 

इस चित्र मे स्पष्ट हो जाता है कि जीवनोपयोगी क्रियाशीलता से शून्य 
शिक्षण ने हमें किस प्रकार पग्नु बना दिया है । नवीन ज्ञान के शोध ओर अर्जन 
की स्वाभाविक मानवी भ्रज्त्ति को भी उसने शिथिल कर दिया है । जो है, वह 

है, उससे आगे बढने की न उसंग रह गई है, न साहस । 
प्रकाश और ताप दोनों सूर्य वा अभि के गुण हैं। इसी अकार सिद्धान्त 
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ओर क्रियाशीलता, ज्ञान और आचरण, विचार ओर प्रयोग पूर्ण शिक्षण के : 
अण हैं। जैसे अम्ि की दो शक्तियाँ, स्वाह्य (आहुति देना) ओर स्वधा (धारण 
करना) हैं तेसे ही शिक्षण के अग विचार और आचार हैं । बिना विचार के 
आचार अधूरा एवं शक्तिद्वीन है , बिना आचार के विचार जीवनहीन है। 
जब विचारों का प्रत्यज्ञ जीवन से नाता दृट जाता है तो वे नि्जोव हो जाते 
हैं, उनकी प्राणशक्ति का लोप हो जाता है। 

वस्तुत जब साहित्य जीवन में अवतीर्ण होता है, जब भाषा पुस्तकों में 
नहीं , वाणी में नहीं, कार्य में वोलती है , जब ज्ञान आचारवान्‌ होने का प्रण॒ 
करता है , जव पुस्तक का ज्ञान सजीव रक्त वनकर हसारी घमनियों में हमारे 
'पौरुष को पुकारता हुआ दोढ़ता फिरता है , हमारे मस्तिष्क में विवेक को 
अकाशित करता है, हमारे हृदय में तीव्र सेवाभिलाषा ओर सकल्प के रूप में 
घडकता है , हमारे प्राणों को मानव समाज की स्वास्थ्य-साधना की ओर अग्न- 
सर करता है, तभी शिक्षण के पीछे वह शक्ति उदय होती है जो सभ्यता और 
सस्कृति का मानदड ऊँचा करती है, जो ज्ञान के यात्रा-पथ को कज्ञानाथों के 
टढ़ पदक्षेप से सदैव ध्वनित रखती है। शिक्षा जीवन की भूमिका पर ही पन- 
पती श्रीर खिलती है और जहाँ जीवन के उदात्त स्वर “से उसका सामजस्य, 
नहीं है, तहाँ चद कोरी साक्तरता मात्र' है, और वह अपने उच्च पद तथा कार्य... 
से च्युत है । 
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जब भारतीय सभ्यता के अच्छे दिन थे, उसमें मोलिक सत्यों के अन्वेषण 
श्र अहण की बृत्ति और साहस था तब हमारी शिक्षा-प्रणाली आज की 
शिक्षा-प्रणांसी से सवंथा भिन्न थी। उस समय प्रकृति की गोद में स्थित 
 आश्रमों में शुद्ध ओर श्रमपूर्ण जीवन विताते हुए शिक्षार्थी वा ब्रह्मचारी 
शिक्षा का मम हृदय ओर जीवन में उतारते थे। प्रकृति का विराट सौन्दर्य, 
जिससे शक्ति के मरने वहते थे, उन्हें श्रेष्ठ सस्कार प्रदान करता था, ये 
प्रकृति के साथ-साथ वढ़ते और रवस्थ होते थे ।सिवाय आचाय के उनपर 
किसी भी बाहरी शक्ति का नियंत्रण न था। राजपुतन्र साधारण दीन ग्रजा की 
सनन्‍्तति के साथ एक तल पर रहते थे। किसी प्रकार के वन्धन में शिक्षा 
बेंधी न थी। कोई शुल्क ( फीस ) नहीं, प्रकाशकों की स्वार्थ बृत्ति के कारण 
अव्यावहारिक पाव्यक्रम का कोई वोमक नहीं, आधुनिक स्कूलों का निजत्व, 
ममत्वशून्य वातावरण नहों, वेतन ही जिनका उपास्य है और उसी को देख 
कर जो शिक्षा के वन्धन एवं कर्तव्य का निर्णय अंगीकार करते है, ऐसे 
शिक्षकों का सम्बन्ध नहीं, राज्य के, श्रथे के, सव श्रकार से बाहरी दबाव से 
मुक्त, सीधा, सरल, मरनों के समीप, परव॑तों के समीप, नदियों के समीप, 
वृक्षों के नोचे एथ्वी पर आसन बविछाफर ज्ञात्र प्राप्त करने का शुद्ध सुक्त 
वातावरण--ऐसी उस समय की शिक्षा थी । शिक्षार्थी भ्रकृति के साथ दिन- 
रात बिताते हुए जो शक्ति ग्राप्त करते थे उसी को समाज के जीवन में, उसके 
कल्याण के लिए, अपिंत कर देते थे। 

आज की शिक्षा का रूप दूसरा है। उसका साँचा इस देश का साँचा नहीं 
है, उसमें विजातीय तत्वों की प्रधानता है। समय बदल गया है, स्थिति बदल 
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गई है, दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए प्राचीन प्रणाली ज्यों की त्योँ 
तो रखी नहीं जा सकती । आज ज्ञान का स्रोत गहराई से उठाकर राजमार्गों 
एव विस्तृत भूखणरडों में बहने के लिए मुक्त कर दिया गया है। आधुनिक 
सभ्यता एव जीवन की जटिलताशों के कारण शिक्षा के उद्देश्य भी शुद्ध न 
रहकर जटिल हो गये हैं। इसलिए इस क्षेत्र को भी आधुनिक जीवन की 
आवश्यकताओं के अनुरूप तो बनना ही होगा । दु ख यही है कि मानसशात्र 
एव' नीतिशाश्र के क्षेत्रों में जो विकास हुआ दे उसका पूरा लाभ शिक्षणात्षेत्र 
को नहीं मिल रहा है । यहाँ शालाओं का रूप और संगठन वहुत करके जीव॑न- 
शून्य है, शिक्षकों में शिक्षक को मनोबृत्ति और उत्तरदायित्व की कमी है और 
शिक्तार्थी का जीवन उद्देश्यहीन, पथप्रदर्शन शून्य भठकता हुआ जीवन है। 
वर्तमान प्रणाली मे शिक्षक ओर शिक्तार्थी दोनों एक बेचे हुए वातावरण 
मे रहते हैं । कोई भी शिक्षा-प्रणाली हो, उसका सर्वाधिक लाभ तभी उठाया 
जा सकता है जब वह शुद्ध ज्ञान ओर चारित्र्य का विकास करे। ऐसी शिक्षा 
का मूल पुरतकों में नहीं, शिक्तक के जीवन में होता है। प्राचीन काल 
मे हम अपने शिक्षक को आवाय॑ कहते थे। आचार्य का अर्थ ही है--आचार- 
वान्‌। विद्या जिनमें आचरणप्रधान हो जाती थी, जो ज्ञान को जीवन में 
उतार लेते थे, वे आचार्य होते थे। स्कूल में एक कोट्ुम्बिक स्नेह का वातावरण 
था। आचार्य बच्चों के लिए पिता होते थे। शिक्षा आचार्य के जीवन मे 
केन्द्रित थी। कोई वाह्म परोक्षा शिक्षार्थी के ज्ञान को कसौटी न थी। तब का 
विक्षार्थी यह न कहता था कि में एम० ए० हूँ, मे साहित्याचार्य हूँ, में दर्शन- 
शा्ली हूँ, वह अपना परिचय देते हुए कहता था, में अमुक का शिष्य हैँ। 
अमुक का शिष्य होना ही उस समय प्रमाणपत्र था। शिक्षक को कितना ऊँचा 
पद और गौरव मिला था। यह इसीलिए कि आचाये ही जीवन का माप था ; 
उसका जीवन इतना गहरा, इतना निममेल, व्यापक अनुभूतियों एवं विचारों से 
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पूर्ण, लोकद्वित की श्रेरणाओं से प्रकाशित होता था कि उस के ससर्ग में आ्राना 
ही सब से बढ़ी शित्ता समक्ी जाती थी । 

इधर मनोविज्ञान ओर शिक्षण तथा नीतिशाज्न के क्षेत्रों में विचार की जो 
गति है उससे भी प्राचीन धारणा पुष्ट होती है। इन क्षेत्रों में अन्वेषण करने 
वाले विशेषज्ञों का भी निष्कर्प यही है कि शिक्षण का लाभ वस्तुत शिक्षक के 
जीवन ओर चरित्र पर निर्भर है। नवीन शिक्षक की कल्पना भी यही है कि 
वह शिक्तार्थी के हृदय से प्रवेश करके उस की सद्इत्तियों को उभाड़े, उसको 
जिज्ञासा जाग्रत करे और उसे स्वतत्र चिन्तन की दिशा मे प्रेरित करे। छड़ी 
ओर घुड़कियों से छात्रों को नियन्त्रण में रखनेवाला शिक्षक आज का घआदर्श 
शिक्षक नहीं है, उलटे वह बच्चों मे अपने निष्ठुर व्यवह्ार से कायरता, असत्य- 
भाषण और ऋरता के वीज बोता है। जो शिक्षक सममता है कि उसके डर 
से क्लास में बच्चे चूँ नहीं करते अत. वह सफल है, वद्द अपने को घोका देता 
है और बच्चों का तथा समाज का अह्वित कर रहा है। एक अग्नेज़ शिक्षा- 
शास्त्री ने ऐसे शिक्षकों की चर्चा करते हुए लिखा है--“जो वालक श्रतिदिन 
साढे पाँच घंटे ऐसे शिक्षक के सहवास में रहने को विवश किया जाता 
है जो स्वभाव से चिड़चिढ़ा, निदंय, कठोर और क्रोधी है, वह वालक ऐसी 
शाला में भर्ती किया गया है जहाँ से वह सिवाय दुगु यों के कुछ सीख नहीं 
सकता ।”" जिस शिक्षक में शिक्षायियों के अति सच्चा श्रेम भाव नहीं है, जिसमें 
बच्चों को सिखाने के साथ ही स्वर्य उनसे सीखने की अ्रद्गत्ति नहीं है वह शिक्षक 
के उत्तरदायित्व को नहीं समकृता। डा० माटोसेरी ने ठीक लिखा है-- 
“शिक्षक की वाचालता की अपेज्ञा उसका मौन अधिक उपयोगी है। सिखाने 
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की अपेक्षा शिक्षक को बालकों का अवलोकन करने की अधिक आवश्यकता 
है। यह अभिमान कि मैं भूल कर ही नहीं सकता शिक्षक का महान्‌ दोष हे । 
धीरज का गुण शिक्षक में अत्यन्त मद्दत्व को वस्तु है ।”? 

शिक्षक का प्रधान कर्तव्य शिक्षार्थी की नैतिक भावना को, विचार और 
प्रेरणा देकर, विकसित कर देना है । पर हमारी दृष्टि केवल वबोद्धिक विकास 
पर ही है। शिक्षा ने मनुष्य की बुद्धि का विकास करने में पर्याध सफलता 
ग्राप्त की है पर मनुष्य की नैतिक भावना और प्रकृति को बन्धनमुक्त करने 
में उसे बहुत कम सफलता मिली है। इसीलिए मनुष्य का ज्ञान अशक्त ओर 
उसकी वुद्धि लैंगडो है। जब जीवन में, समाज या विश्व में कोई ऐसी समस्या 
आ जाती है जिसे हम अपने नैतिक आदर्शों के प्रयोग से हल कर सकते हैं. 
तब हम असफल होते हैं। इतने बौद्धिक विकास के होते हुए और मानव जाति 
के अधिकाश भाग की अनिच्छा होते हुए भी दर्गों और युद्धों का होना इस 
बात का प्रमाण है कि नेतिक शक्ति का विकास बुद्धि के विकास के साथ-साथ 
नहीं हो रहा है । 

इसका कारण क्या हे? कारण यह है कि मानव जीवन भयग्रस्त है । और 
उसने दडबल को सामाजिक समस्याओं के हल करने का साधन सान रखा है । 
इस भावना के मूल में हमारी शिक्षा है। जहाँ शिक्षक और शिक्षाथों का सम्बन्ध 
शुद्ध प्रेम और वास्तविक सहानुभूति का सम्बन्ध नहीं हे तहाँ शिक्षार्थी भय के 
वातावरण में साँस लेता और पनपता हैं और उसी पद्धति को अपने जीवन 
में प्रहण कर लेता है । शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सफल होने के लिए पहले 
शिक्षक को आत्मशुद्धि करनी पड़ेगी । स्टीफेन फूठ इग्लैंड के एक प्रसिद्ध 
शिक्षक रहे हैं। वे अपने अनुभर्व व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि--“वी रिय- 
,लाइज दैठ दि टास्क आव्‌ एजूकेशन इज़ ढु टीच ब्वाएज़ ऐंड गर्ल्स हाट 
लाइफ़ इज, ऐंड दु शो देस द्वाऊ द लिव इट । सो फ़ार ऐज़ आई वाज़ कफनसरढ, 
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हाउ एवर, आईं वाज़ मेयरली श्रोपिय टुबडंस ए रियलाइज़ेशन आँवू दि 
सिगनिफिकेस ऑवू लाइफ़, एंड आई कुड नाट फाइड इट अटिल आईं भाई- 
सेल्फ़ हैड लट हाउ दु लिव ।” अर्थात्‌ “हम अनुभव करते हे कि शिक्षा कार्ये 
लड़कों-लड़कियों को यह बता देना है कि जीवन क्या हे और उन्हे यह दिखा 
देना है कि जीवन कैसे जिया जाता--बिताया जाता है । जहाँ तक मेरा सम्बन्ध 
है, मैं केवल जीवन के महत्व की अनुभूति की खोज में भटकता रहा, और 
तब तक उसे न प्राप्त कर सका जब तक कि में स्वयं जीने की कला न जान 
गया ।” इश्तका असिप्राय यही हे कि जब तक शिक्षक स्वय जीवन का मर्म 
नहीं जानता और जब तक वह स्वय उस मर्स के अनुकूल अपने जीवन को 
नहीं ढाल सका हे तव तक वह शिक्ञार्थियों के जीवन के निर्माण में क्या सहा- 
यता पहुँचा सकेगा। श्री फूट आगे इस वात को स्वय ही रपष्ट कर देते है:--- 
“लेट मी से ऐटवर्स,देयरफार,देट दि की ठु दि सिचुएशन लाईज़ इन दि टीचर। 

सो लाँग ऐज़ आईं हैड फियर इन माई ओन लाइफ़, आई कुड नाट पासिब्ली 
शो ए ब्वाय हाऊ ठु गेट विक्टरी ओवर फियर ।हाइल आई कुड, ऐड फ्रीक्क - 
टली डिड, हेल्प व्वाएज़ ठुवड स दि कट्रोल आँव्‌ देमसेल्व्ज़ इन दि एरिया 
आँव इम्पोरिटी,आई कुड नाट स्पीक विद्‌ सर्टेंटी श्रॉव्‌ दि वे द् कम्प्लीठ विक्टरी 
सो लॉग ऐज़ आई वाज़ डिफीटेड इन देट एरिया माईसेल्फ़ ।? अर्थात्‌ /इस- 
लिए हमें तुरन्त यह कह देना चाहिए कि परिस्थिति की कु जी (चाभी) शिक्षक 
के पास है। जब तक मेरा अपना जीवन भयसकुल था तव तक मैं किसी लड़के 
को भय के ऊपर विजय प्राप्त करने का उपाय नहीं बता सकता था। यद्रपि 
में बच्चों को अपवित्रता के क्षेत्र में अपने ऊपर नियन्त्रण स्थापित करने में 

सहायता दे सकता था ओर प्राय देता भीथा किन्तु जब तक मै स्वय 
उस ज्षेत्र में पराजित था तव तक, दृढ निश्चय के साथ पूर्णा विजय का मार्ग 
बताने की हिम्मत नहीं कर सकता ।? विश्व के जीवन में जैसे आज भय का 
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राज्य है वैसे ही स्कूल में सी,भय, तथा निष्फलता, का वातावरण है। जीवन 
की अत्यन्त प्रभावयोग्य-कच्ची--अवण्था में शिक्षार्थी के मानस पर इसी 
भय की जो छाप पढ़ती है वही बढ़े होने पर समाज के विविध क्षेत्रों में फैल 
जाती है। शिक्षा को उसके कल्याणकारी रूप में लाने के लिए शिक्षक को 
पूर्ण आत्म-परिवर्तन करना होया । उसे वह उत्तरदायित्व अहण करना होगा 
जो उसका है, ओर सिखाने का अहकार छोड़कर एक ही मार्ग के यात्री के रूप 
में उसे शिक्षार्थी के साथ जीवन के स्वाष्याय और सदाचरण में भाग लेना 
होगा । शिक्षक को अपना उपदेशक रूप त्यागना होगा , शिक्षक ओर शिष्य 
के बीच एक नवीन ग्रेमल सम्बन्ध की स्थापना करनी होगी--पिता पुत्र, 
माता ओर सन्‍्तान के सम्बन्ध की स्थापना , एक द्वी साधना में लगे हुए दो 
साधकों की समान अनुभूति की भावना । केवल वाणी और जिह्ना से नहीं, 
कार्य ओर जीवन से शिक्षक फो शिक्षा देनी होगी। केवल उपदेश के सहारे 
मनुष्य को जो भावात्मक उत्थान का आभास होता है वह तब तक हानि ही 
पहुँचाता है जब तक तदनुकूल आचरण की चेष्टा भी नहीं उत्पन्न होती । एक 
अग्नेजी सूत्र में कह्दा गया है--“इस्प्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन लीडस द्ु डि- 
प्रेशन ।? अर्थात्‌ “बिना अभिव्यक्ति के भावना की छाप से उलदे क्षति होती 
है 2 

ऐसी बात नहीं है कि हम इन बातों से अपरिचित हों अथवा इन्हें सम- 
मऊते न हों ।हम वतंमान शिक्षा-प्रणाली के दोषों का अनुभव तो करते हैं 
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम अपने बच्चों को जैसी यह दुनिया अभी है उसी 
के लिए तैयार करना चाहते हैं, न कि जैसी दुनिया दम चाहते हैं उसके लिए । 
यद्दी सब से वड़ी बाधा है। शिक्षा का वास्तविक कार्य बच्चों को दुनिया जैसी 
है उसके लिए तैयार करना नहीं है , उसका कार्य नये सिरे से, नूतन आधारों 
यर विश्व को रचना करना है। एक नूतन सृष्टि ही शिक्षा का लद्य है और 
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यह तबतक संभव नहीं है जब तक शिक्षक जीवन के विकास में अपने वास्त- 
विक उत्तरदायित्व का अनुभव न करे ; जब तक उसमें सदाचरण का प्रकाश 
न हो, जब तक उसमे सच्चे ज्ञान की प्यास न हो, ओर जब तक वह शुद्ध और 
स्वतंत्र वातावरण में अपने तथा अपने शिष्यों के जीवन का सस्कार करने की 
क्षमता से शून्य है। आदर्श शिक्षा-अरणाली में शिक्तक के जीवन में/[विद्या व्यक्त 
होगी। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह मानवता के विकास--कार्य में अपने चरित्र 
ओर जीवन के आदर्श से शिक्षार्थी में प्राण एवं शक्ति की प्रतिष्ठा करे और उस 
महान्‌ उत्तरदायित्व को समझे जो उसका है । 


व्यक्ति ओर समाज 


यदि हम अपने आस-पास के व्यक्तियों के जीवन पर ध्यान दें, अथवा 
स्वयं अपने हृदय के भावों की परीक्षा करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच 
जायेंगे कि जितने भी आदमी हैं सब सुख की खोज मे हैं, सब को आनन्द 
को इच्छा है। वे जितने काम करते है, सब के मूल में यही इच्छा होती है। 
ससार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके पीछे प्रत्यक्ष या प्रकारान्तर से 
सुख की कामना विद्यमान न हो । 

इतना होते हुए भी सुख बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। वल्कि 
व्यक्ति की इस सुख-स्ट्ठद्दा के कारण ही अनेक जटिल समस्याएँ पैदा द्वोती हैं। 
समाज और व्यक्ति में सघर्ष उत्पन्न होता है , आदमी दूसरों को दवाकर आगे 
बढ़ना चाहता है , दूसरों के हित, अपने हित एव स्वार्थ के सम्मुख गौण हो 
जाते हैं। मनुष्य मनुष्य के प्रति अपनी बन्धुता को भूल जाता है , जहाँ प्रेम 
की सरिता बहती थी तहाँ द्वष का पारावार लहरें मारता है , जहाँ शान्ति 
होनी चाद्विए थी, तहाँ युद्ध-देवता के भयकर हु'कारों से मेदिनो काँप उठती 
है। खुख को व्यापक कामना के होते हुए भी विश्व की अधिकाश जन-संख्या- 
आज दुखी ओर पीड़ित है। ऐसा क्यों होता है ! 

इस प्रश्न को समझने ओर इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए यह आव- 
श्यक है कि हम व्यक्ति के स्वभाव और समाज के साथ उसके सम्बन्ध को 
भलीभाँति सममने का प्रयत्न करें । व्यक्ति और समाज के पारस्परिक सम्बन्धों 
के सन्तुलन पर ही मानव का भविष्य निर्भर है । 

प्रत्येक आणी में, विशेषत मनुष्य में, दो प्रवृत्तियाँ वर्तमान हैं। अध्या- 
त्मिक भाषा में इसे आत्मानुभव और शारीरिक सुख वा विकास कहेंगे। वैज्ञा 
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निक भाषा में इसे अन्तःसस्कार तथा वाह्म प्रसार कहेंगे । इसे ही केन्द्रोन्मुखी 
६ सेंट्रीपेटल ) तथा वाह्मप्रसारी ( सेट्रीफ्यूगल ) वृत्तियाँ कहते हैं। एक में 
अपने को शुद्ध रखने को, दूसरे मे अपने अस्तित्व के रक्षण की भावना है। 
एक में दूसरों को अपना लेने की, ग्रेम की, सहयोग को भावना है , दूसरे में 
अस्तित्व-रक्षा ओर विजय की भावना है। “व” को कायम रखने, अपनी रक्ता 
करने को ग्रद्ृत्ति मानव में सबसे पुरानी है । यही उसके अस्तित्व का मूल है। 
इसी से 'समर्थ की अस्तित्व-रक्षाः ( 'सर्वाइवल आँव्‌ दि फिटेस्टः ) का 
सिद्धान्त निकला | वह प्राणी जीवन धारण करने में सफल हो सकता है जो 
समर्थ हो । वस्तुत. इस एक ही मूल प्रवृत्ति से दूसरी सव भ्रवृत्तियाँ विकसित 


हुई हैं । 

मानव-समाज का मूल व्यक्ति है । समाज वस्तुत व्यक्ति का ही एफ विक- 
सित और फैला हुआ रूप है। व्यक्ति के मूल मे आत्म-रक्षण की जो प्रदत्त 
थी, उसी से उसकी दूसरी प्रद्नत्ति आत्म-प्रसार का जन्म हुआ। आत्म-प्रसार 
की इस प्रब्ृत्ति का व्यावह्ारिक-कियात्मक--छूप समाज है। अपने सुख एवं 
शान्ति के लिए मनुष्य ने विवाह-प्रथा को जन्म दिया, फिर कुठुम्ब बने, फिरके 
बने, समूह एवं जातियाँ बनीं, ग्राम बने । यह सब व्यक्ति का द्वी विकास 
है। ज्यॉ-ज्यों व्यक्ति का प्रसार होता गया है, उसके सामने व्यवस्था 
की कठिनाइयाँ बढ़ती गई हैं। दूर-दूर फैले हुए अशों में एक वधन 
आर एक व्यवस्था लाने के लिए कुछ सार्वजनिक नियम बनाये गये। 
जब सम्यता का, समाज का आरम्मिक रूप था, सब को जीविका की 
समस्या हल हो जाती थी तब तक बहुत ही सामान्य नियमों और परम्पराओं 
से काम चल जाता था पर ज्यों ज्यों व्यक्ति की ग्रसार-प्रदतत्ति अधिक शक्तिमान 
और गतिशील द्वोती गई, फलतः जन-सख्या बढती गई त्यो-त्यो जीविका की 
समस्या जटिल होती गई, कुठम्ब्र, समूह, आम में अधिकार तथा उत्तरदायित्व 
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के प्रश्न खड़े हुए, जो अपने निकट हैं, उनका हित पहलें आया, जो दूर हैं 
उनका ह्वित गौण हो गया । फल्त- सगठ़ित समूह बने ओर सगठित स्वार्थों का 
जन्म हुआ । तव पारस्परिक सम्बन्धों को नियत्रित करने के लिए पचायतों 
का जन्म हुआ, कहीं नेता कहीं राजा चुना गया, कुछ नियम बनाये गये। 
फिर राज ओर कानून की बारी थाई | इस तरह समाज थीरे-घीरे व्यक्ति से 
निकल कर भी व्यक्ति से अलग सत्ता रखने वाला वन गया। 

पर यहाँ यह वात भूलनी न चाहिए कि समाज, राज और कानून इत्यादि 
व्यक्ति ने ही अपने सुख और शान्ति तथा निश्चितता के लिए बनाया। 
व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। व्यक्ति ने ही अपने श्रेष्ठ स्वार्थों एवं सुख- 
सुविधाओं के लिए समाज का निर्माण किया है। मूल वस्तु व्यक्ति है, समाज 
या राज नहीं। समाज शरीर है, व्यक्ति प्राण है। समाज वृक्ष हे तो व्यक्ति 
उसका वीज वा मूल हैं। इसलिए जहाँ व्यक्ति शक्तिमान, चैतन्य, अपने द्वित के 
साथ दूसरों के हित को देखने वाला, जीवन की श्रेष्ठ भावनाओं से पूर्ण है तहाँ 
समाज का भी काय ठीक ठीक चलता है। इसलिए व्यक्ति को वह सब रवतंत्रता 
होनी चाहिए जो उसकी शक्तियों के विकास से सहायक हो । 

सासान्यत ऐसा मालूम द्वोता है कि व्यक्ति ही समाज का प्रारम्भिक झूप है 
अत. उसकी प्रधानता होनी चाहिए। किन्तु भानव समाज के इतिहास के 
श्रध्ययन से हमे पता चलता है कि यह सरल सिद्धान्त वस्तुत. उतना सरल 
नहीं रह गया दे जितना कभी रहा होगा। प्रत्येक आदमी सुख्र चाहता है; इस 
सुख की इच्छा से ही वह जीवन की विविध सुविधाओं ओर सामग्रियों पर 
अधिकार करना चाहता है। सासग्री एवं सुविधाएँ कम है, सानव की कासना 
का अन्त नहीं, इसलिए सव को सब सुविधाएँ नहीं मिल पाती । फलत इनके 
लिए संघ होता हैं। आपस में होड़ होती है । जिनमे अधिक शक्ति, अधिक 
ज्ञमता होती है, जो अधिक चतुर होता है, जीत जाता है, दूसरे रह जाते हैं । 
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जब शझआदमी देखता है कि प्रत्येक से विरोध करके उसका सफलता प्राप्त करना 
असंभव है तब वह बुद्धि से काम लेता है। तब वह विरोध और सहयोग में 
चुनाव से काम लेता है अर्थात्‌ कुछ का सहयोग इसलिए करता है कि दूसरों के 
विरोध में सफलता मिले श्रथवा दूसरों के विरोध से रक्षा की जा सके। इस 
तरह समान स्वार्थ वाले संघटित हो जाते हैं ओर उनका एक वर्ग वन जाता 
है । यह वर्ग अपने विशिष्ट हित के लिए सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करता है। 
जिस वर्ग के हाथ मे अधिक साधन एवं सुविधाएँ होती हैं वही समाज का 
शासक वर्ग बन जाता है, ओर स्वार्थ के लिए अपने विरोधी वर्गों को 
आवश्यकता से अधिक बढने नहीं देता । वह समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था 
अपने हाथ में कर लेता है, और समाज की जितनी भी सस्थाएँ हैं, ( जैसे 
पचायतें, म्युनिसपैलटियाँ, शासन सभाएँ, राजसस्था, शिक्षणसस्थाएँ, उत्पत्ति 
के विविध साधन ) ओर जिन्हें कभी व्यक्ति ने अपने सुख की खोज में निर्मित 
किया था उनपर अधिकार कर लेता है। 
जब समाज का रूप इतना जटिल द्वो जाता है तब व्यक्ति ओर समाज के 
उचित सस्बन्धो का सन्तुलन नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति और समाज का 
रूप कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों में संघर्ष होने लगता है, दो पक्त से बन 
जाते हैं और दोनों के स्वाथ टकराने लगते हैं। कहीं व्यक्ति शासन संस्था 
पर अधिकार करके उसके द्वारा समाज के सामूहिक हितों के विरुद्ध आचरण 
करता है--वल्कि यह भी कहने लगता है कि समाज का वास्तविक हित मेरी' 
आज्ञा मानने में दी है। कहीं समाज व्यक्ति को अपना एक चुद्र अश समझ 
कर उसकी स्वतत्र सत्ता मानने से इन्कार कर देता है। पहले ग्कार का 
उदाहरण अभी जरम॑नी में हम देख चुके हैं जहाँ हिटलर सर्वेसर्वा बन गया 
था दूसरे प्रकार का एक उत्तम उदाहरण रूस है।., 
ये दोनों अति-अवस्थाएँ हैं। सन्‍्तुलित अवस्था वह है जिसमें व्यक्ति 
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आर समाज दोनों के बीच संघर्ष नहीं, सहयोग दे, जर्दाँ दोनों दोनों के 
अस्तित्व और हिंत की रक्षा के लिए हैं, जहाँ समाज इसलिए है कि वह 
अपने नियमों द्वारा व्यक्ति की श्रेष्ठ एव मूछित शक्तियों को विकसित करे, 
उसकी निजी स्वतत्रता पर यथासंभव हाथ न डाले ओर उसके विकास 
के लिए अनुकूल परिस्थिति एवं वातावरण बनावे। साम्य या सन्तुलन की 
अवस्था में व्यक्ति निजी स्वार्यों का अधिकाश के सुख के लिए उत्तरोत्तर त्याग 
करता जाता है। जब व्यक्ति के विकास तथा समाज के उत्थान की वह 
साम्यावस्था आती है तो बाह्य नियमों, वन्धरनों तथा कानूनों, अत राजसस्था, 
न्‍की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामान्यतः वह समाज में, अथवा 
समाज बनाकर, रहना पसन्द करता है । इसके लिए वह अपनी व्यक्तिगत 
इच्छाओं का, एक सीमा तक, नियत्रण, समाज के हाथ में सौंप देता हैं पर 
जहाँ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तहाँ वह एक विचारप्रधान प्राणी भी है । 
'कौन से अधिकार किस सीमा तक समाज के हाथ में रहें इसका निरंय भी 
चह स्वय, इसी विचार शक्ति के सहारे, करता है। चाहे समाज की जो 
व्यवस्था हो ओर चाहे जिस सिद्धान्त पर उसका सघटन हुआ हो, सत्यासत्य- 
निर्णय वा विवेचन की जो शक्ति. मनुष्य में है उसे छोड़ने या उसपर किसी 
दूसरे पक्त को प्रधानता देने की वात वह कभी स्वीकार न करेगा। 
समाज को सम्पूर्ण शक्ति प्रदान करने वाले जितने भी वाद हैं वे भी एक या 
कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क की उपज हैं। अप्रतिम प्रतिभाशाली व्यक्ति ही 
समाज को विशिष्ट घारणाओं या व्यवस्थाओं को जन्म देते हैं। समाज जड़ है; 
बह स्वय कुछ नहीं सोच सकता, सोचने वाले अथवा किसी विचारधारा का 
अवर्तन करने वाले कुछ जाप्मत व्यक्ति होते हैं । 

कोई सामाज-व्यवस्था, कोई विचार-प्रणाल्ञी अथवा कोई सिद्धान्त समाज 


क 
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के लिए हानिकर है या कल्याणकारी,इसका निर्णय तो व्यकित अपनी बुद्धि से 
ही करता है,निर्णय करने के वाद चाहे वह अपने अधिकार समाज को वा विगिष्ट 
समूह को सोंप दे पर अन्तिम निर्णाय का अधिकार उसे ही है । इसी बुद्धि की 
शक्ति के कारण मनुष्य मनुष्य हैं । इसलिए वह समाज-यन्त्र का पुरज़ा सात्र 
नहीं है, न उस रूप में रह सकता है । जहाँ वह समाज का श्रम और इकाई है 
तहाँ समाज का निर्माता भी हैँ । इसलिए व्यक्ति को समाज की एक इकाई 
मात्र चनाकर रखने का आन्दोलन स्थायी कप से कभी सफल नहीं हो सकता; 
दूसरी ओर ज्यक्ति को भी समाज के लिए उचित सीमा तक श्रपने हिंतों 
ओर, स्वार्था पर अकुश रखना पड़ेगा ओर उसे समाज के ग्रति आत्मोत्सगे 
की भावना रखनी पढ़ेगी । 

थ्राज विश्व की जो दु.खद अवस्था हें उसका एक मुख्य कारण व्यक्ति 
आर समाज के बीच का विभेद है । दोनों के बीच खाई' पड़ गईं हे और संघर्ष 
उपस्थित हो गया है । दोनों का आचरण परस्पर-विरुद्ध सिद्धान्तों पर आश्रित 
है। व्यक्ति के साथ-साथ समाज का नैतिक विकास नहीं हो रहा है। सामाजिक 
आचरण में हिंसा की प्रवलता है । जो वातें व्यक्तियों मे गुण समझी जाती हैं 
बह्दी राष्ट्री के पारस्परिक सम्बन्धों में उपेक्तणीय होजाती है । मुसलमान अच्छा 
है, हिन्दू अच्छा है। दोनों बढ़े कायदे से मिलते और सज्जनता से वर्त॑ते हैं पर 
जहाँ सामाजिक;सास्प्रदायिक स्वार्थों का सवाल आता है,दोनों पागल हो उठते हैं। 
ज़रा-सी देर में सकुचित सामुदायिक भावनाएँ मनुष्यों पर अधिकार कर लेती 
है। दगे हो जाते हें, सुव्यवस्थित जीवन अव्यवस्थित हो जाता हे । वद्दी आदमी 
जो कल तक शराफत का पुतला था, शैतान-सा दिखता है। इसी प्रकार ईमा- 
नदारी, स्पष्टता, सहृदयता, प्रेम, सहानुभूति, विश्वास ओर सहयोग की 
भावना सज्जनता की कसौटी है पर राष्ट्रों एव राज्यों के वीच अस्पश्ता,सन्देह, 
अविश्वास, प्रतियोगिता, धमकी, जवर्दस्ती का बोलबाला है । जिस काम के 
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करने पर मनुष्य लुटेरा या खूनी समझा जाता हे वही अन्तर्राष्रीय राजनीति 
या आक्रामक राजघम में गुण सममा जाता हे। वहाँ घूस, चोरी, धोका, 
घडय॒न्त्र सव जायज हैं । असत्य का राज्य है। कूटनीति या डिप्लोमैसी का 
लोकंप्रिय अर्थ ही असत्य है । जो जितनी सफलता से घोका दे सकता हे वह 
उतना ही चतुर राजनी तिज्ञ है। राष्ट्रों के वेदेशिक विभाग पडयन्त्रों के अड्ड 
है। जहाँ ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति हुत विकसित हो गया है और जीवन को 
स्वच्छता, आयु की इद्धि तथा सुख-प्राप्ति की प्रयत्नों मे अनेक जाग्रत मस्ति- 
प्कों का योग है तहाँ समूहों, वर्गों और राष्ट्रों के संघर्ष में जीवन प्रत्येक पग 
पर खतरों से भर गया है , मानव जीवन का मूल्य घट गया है। व्यक्ति की 
आन्तरिक स्वतत्रता लुप्त हो गई है । समूह या वर्ग अपने प्रचार के प्रबल तथा । 
सूच्रम साधनों से उसके भानस को शिथिल कर देता हैं। विश्व के अनेक 
मनीषी, जिनके विचारों कार्यों समाज भे आदर है त्था जिनके भन्यों का 
सम्मान है, युद्ध के विरुद्ध हैं, साधारण मानव युद्ध के विरुद्ध है, स््रियाँ, अप- 
वादों को छोड़कर, प्राय. 'युद्ध के विरुद्ध विचार रखती हैं , फिर भी विचार- 
शील व्यक्ति तथा ये सब व्यक्ति, जिनके मिलाने से ही राष्ट्र का बहुमत तैयार 
होता है, युद्ध की गति रोकने मे असमर्थ हो जाते हैं । पाखणड से सामाजिक 
जीवन पूर्ण है। व्यापार तथा अर्थनीति से शोषण एवं हानिकर प्रतियोगिता 
क। राज्य है । अगर रास्ता चलते हुए किसी कमज़ोर आदमी फो फोई लुट ले 
तो सब उसे बुरा कहते हैं। कानून में वह मुजरिम है , उसके लिए दरुड का 
विधान है। समाज ओर राज्य दोनों की चेश होती है कि ऐसी हरकतें बढ़ने 
न पावें । पर सामूद्दिक जीवन में ठीक इसुका उलटा है। जो राष्ट्र जबर्दस्त 
ओर शक्तिमान हैं, दुर्बंल राष्ट्रों को दबोच लेते हैं, अथवा उनके प्रदेश जबरदस्ती 
छीन लेते हैं। समाज में भी सुविधा एवं साधनसम्पन्न वर्ग दुर्बल एवं साधन- 
हीन वर्गों का शोषण करते है। दूसरों को सम्पत्ति के शोषण पर ही उनके 
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अश्युद्य के महल खड़े हैं। लूट का वोलवाला है, यद्यपि इसके कुछ दूसरे 
ओर सुनने में मीठे नाम रख लिये गये हैं। सभ्य समाज मे, व्यक्तिगत दृष्टि से, 
“हत्या बहुत ही घणित अपराध समभझ्का जाता है पर राष्ट्रों के बीच ज़रा सी 
तनातनी पर हजारों लाखों आदमी मोत के घाट उतार दिये जाते हैं। इन 
युद्धों में जो आदमी अपने विरोधी देश ओर पक्ष के जितने ही आदमियों को 
मार सकता है, वह उतना ही वीर सममा जाता है। उसे बहादुरी के तमगे 
दिये जाते हैं । व्यक्ति और समष्टि के आचरण में कैसा वैषम्य है । मानव जीवन 
का एक पत्त स्वस्थ, सुखद, मनोरजक एवं सज्जनता और सह्दाज्ुभूति से पूरा 
है, ओर उसी का दूसरा पक्ष अत्यन्त भद्दा, घणापूर्ण और दु.ख तथा अन्ध- 
कार से भरा हुआ है। 
इस विषमता का एक प्रधान कारण यह है कि सानव-समाज में परस्पर 
विरोधी दो प्रकार के मूल्य निर्धारित हैं। व्यक्ति के आचरण के लिए कुछ 
दूसरे नियम हैं, समाज के लिए कुछ दूसरे । व्यक्ति के लिए जो गुण और 
सदाचरण आवश्यक माने जाते हैं, वे वग या समष्टि के लिए बिल्कुल व्यर्थ 
'सान लिये गये है। जो आदसी व्यक्तिगत जीवन में बुद्ध या ईसा के कानून 
एवं उपदेश का अनुसरण करने का दावा करता है वही सामूहिक, राष्ट्रीय एव 
अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में "आँख के लिए आँख? वाली ग्रतिहिंसा को उत्ते जन देता 
है। एक भ्ूठे आदमी की समाज मे कोई साख, कोई इज्ज़त नहीं द्वोती। लोग 
छूत के रोगी की तरह उससे बचते हैं , पर कैसे आश्चर्य की बात है कि राज्य 
के बढ़े-बढ़े अधिकारी, जो क्रूठ बोलने की कला के ग्राय आचार्य होते हैं और 
जिनकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है, समाज के आदरणीय सदस्य 
समझे जाते हैं। सावंजनिक जीवन जैसे नेतिक नियमों ओर सदाचरण के 
सिद्धान्तों से शून्य हो रहा है। 
इस प्रकार व्यक्ति और समाज के लिए आचरण की जो सवथा भिन्न 
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दो कसौटियाँ वन गई हैं उसके कारण दोनों में विरोध और स्वार्थ-सघर्ष 
उपस्थित हो गया है। म्रमवश इस सत्य को सुला दिया गया है कि व्यक्ति 
तथा समाज भे परस्पर घनिषठ्ठ सम्बन्ध है. और दोनों का विकास अन्योन्या- 
श्रय है, पररपर सहानुभूति एवं सहयोग पर निर्भर हैं । समाज के विना 
व्यक्ति आज जीवन बिताने तथा जीवन का दायित्व निभाने में असमथ हे, 
इसी प्रकार व्यक्ति की सच्ची उन्नति के बिना समाज का विकास सी समव 
नहीं है। व्यक्ति यदि अपने सामाजिक आचरण में उच्छ खल है; सयम को 
अहरण नहीं करता तो श्रन्त मे व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में भी गिर जायगा। 

इसी प्रकार समाज यदि व्यक्ति के जीवन में सदाचार, ईमानदारी, सच्चाई, 
सिद्धान्तनिष्ठा और विवेक के अनुसरण पर जोर नहीं देता तो कुछ दिलों में 
वह मानसिक रूप से अशक्त और असमर्थ अथवा फिर जबर्दस्त, अनीति- 
प्रधान, गुडे ओर लुटेरे व्यक्तियों का क्रुड मात्र वनकर रह जायगा। सच्ची 

आर स्थायी उन्नति के लिए व्यक्तिगत ओर सामाजिक दोनों प्रकार का विकास 

जछरी है। व्यक्ति ओर समाज के स्वार्थों में सन्तुलन अर सामझस्य होना 

उन्नत जीवन की पहली शर्त है। संभाज पर व्यक्ति की ओर व्यक्ति पर समाज 

की छाप हो, तभी मानवता का उचित विकास हो सकता है। एक ओर 
समाज को व्यक्ति को स्वतत्नता अर्थात्‌ स्वतत्र चिन्तन, स्वतत्र' भाषण, 
स्वतत्र लेखन की रक्ता करनी चाहिए तथा उसे अपनी ग्रतिभा के विकास 

की सुविधाएँ देनी चाहिएँ, दूसरी ओर व्यक्ति में समाज के अन्य सदस्यों 
के प्रति बन्धुत्व की अनुभूति का विकास होना चाहिए, समाज के सामूहिक 

हित के लिए निजी हितो एवं स्वार्थों का त्याग करने की उदारता आनी 

चाहिए। जब तक ऐसा न होगा, मानवजाति सच्चे सुख की प्यास में 

भटकती ही रहेगी । 
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आज के हमारे जीवन में इतनी विश्ट्खलता और विपरीतता इसीलिए है 
कि हममे सामाजिक कतंव्य की अनुभूति क्षीण हो गई है। हमने व्यक्तित्व को 
समाज से अलग कर लिया है--सर्ववा ग्रलग कर सकना तो सभव न था पर 
जितना हम कर सकते थे, हमने किया है । जीवन के ग्रत्येक्ष क्षेत्र में स्वार्थ- 
सिद्धि के लिए जो इतनी आकुलता दिखाई पढ़ती है, उसका कारण यही है 
कि हमने सममा ही नहीं है, कि दूसरों के, समाज के ह्वित से व्यक्ति का ह्वित 
विपरीत नहीं है । पूं जीपत्ति ने अपना अलग वर्ग बना लिया है ओर धनार्जन 
की लिप्सा इतनी बढा ली है कि दूसरे लोग दिन-द्न दीन-हीन होते जाते हैं । 
धनिक वग यह भूल जाता है कि यह परम्परा अन्त में उसे ही खा जाने वाली 
है। ज्यों-ज्यों दूसरे गरीब होते जाते हैं, उनकी क्रयशक्ति का लोप होता जाता 
है, व्यापारो धनिक का कारवार भी उसी अश्ञ में नष्ट हो रहा है । ज़ मींदार 
किसान की गरीबी पर कब तक पनप सकता है 

सामाजिक दृष्टि से विचार करें तो यह विषम अवस्था घातक, अवाछनीय 
ओर अशाकृतिक है। एक ओर लाखों सलुष्य भूख की पीड़ा से मर जाते हैं, 
पोषक द्र॒व्यों के अभाव में मानव जाति के हजारों लाखों बच्चे निर्जोव, कका- 
लवत्‌ हो रहे हैं, कितने ही आवश्यक औषधियों का प्रबन्ध न कर सकने के 
कारण भर जाते हैं, जो बचते हैं उनका जीवन निराश, निरानन्द और स्वाद- 
हीन है। विश्व की कोटि-कोटि जनता अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर 
पाती ।माताओं के स्तन सूख गये हैं। दूसरी ओर खाद्य द्रव्य नष्ठ हो जाते 
हैं, अधिक खा-खाकर पेट लोग मरते ओर बीमारियों के शिकार होवे हैं। 
कुछ के पास इतना फालतू घन है कि उन्हें सकता नहीं कि उसका क्या किया 


बा 
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जाय * बैंकों मे, या तिजोरियों में पड़े करोड़ों फालतू रुपये, सामाजिक दृष्टि 
से नष्ट धन की कोटि में हैं,वे मिट्टी हैं, दुनिया के लिए उनका कोईं उपयोग नहीं 
है। और ये ही रुपये हैं जिन्होंने राष्ट्र और समाज के कोठि-कोटिं बच्चों का 
पौरुष छीन लिया है, उन्हें नंगा, भूखा, अशिक्तित रख छोड़ा दै, उनके जीवन 
को विक्ृत कर दिया है और फलत. मानव जाति को सामूहिक दंष्टि से निर्बल 
कर रखा है। 

जब विश्व के एक देश मे लाखों आदमी भूख की पीड़ा से मर रहे होते 
हैं, अन्यत्र भावों को न गिरने देने या मूल्य के नियन्नणा के लिए अन्नराशि 
दबा ली जाती या नष्ट कर दी जाती है, जब ग्राणी कपड़े के अभाव में व्या- 
कुल घूमता है, परीशान है, तव चोर वाजार में कपड़ा भरा पढ़ा है। सानव 
जाति ने शिक्षा ओर बुद्धि के क्षेत्र में इतनी उन्नति करके भी अपने को क्‍या 
बना दिया है। मनुष्य मनुष्य को लूट रहा है 

इस दुख.द्‌ स्थिति का कारण यही है कि हममे केवल निजी स्वार्थ-साधन 
की भावना प्रवल हो गई है, हमारा निजत्व सकुचित हो गया है। हम 
चाहते हैं कि हमारे पास अथाह धनराशि दो, चाहे दूसरे उसके कारण खाने 
बिना मरे । धन-सचय की अस्वासाविक स्पृद्दा का यही कारण है। सामा- 
जिक कल्याण की भावना दब गई है। दृष्टि सकुचित हो गई है । हम भूल 
गये हैं कि एक फालतू रुपया जो हमारी तिजोरी में आता है, दूसरी जगह 
किसी न किसी का पेट काट कर आता हैं। टाल्सटाय ने इस स्थिति पर 
विचार करते हुए ठीक द्टी लिखा है कि करोड़ों नगों, अधसूखों के सामने होते 
धनी मनुष्य अपनी स्थिति ओर धनार्जन की प्यास पर विचार करे तो अपने 
लिए केवल लज्जित हो सकता है । 

इस दुःखद सामाजिक स्थिति का परिणाम यह हुआ है कि समाज में वर्ग- 
भावना वढ रही है, एक वर्ग का द्विंत दूसरे वर्ग के विरुद्ध है, पू जीपति के 
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रहते श्रमिक सुख की साँस नहों ले सकता, इस प्रकार की विचारधारा प्रवल 
होती जाती है | पाररपरिक कटठ्धता बढ़ती है , सघर्ष होते है , युद्ध द्ोते हैं , 
शक्ति का क्षय ओर विनाश द्ोता है । 

यदि मनुष्य सामूहिक कल्याण का विचार करे, अपने हित और दूसरों के 
हित, व्यक्ति और समाज के पाररपरिक सम्बन्ध का ध्यान रखे तो ससार से 
इस दु खद स्थिति का अन्त हो सकता है। प्रकृति हमारे पालन-पोषण के लिए 
प्रचुर सामग्री हमे देती है। यदि हम अपना पेट भरे पर दूसरों के पेट भरने 
में वाधा न दें, यदि हम स्वयं जिये पर दूमरो को भी जीने दें तो एथ्वी स्वर्ग 
वन सकती है । वस्तुत. अर्थ ही जो जीवन का ध्येय वन गया है, उसी के 
कारण मानव अपने उच्चासन से गिर गया है। अथ जीवन की एक आवश्य- 
कता है--एक बढ़ी आवश्यकता है पर वह जीवन का ध्येय नहीं है । वह जीवन 
के लिए है पर आज जीवन उसके लिए हो गया है । 

इस विषम स्थिति से निकलने के लिए समाजशाज्री तरह-तरह के हल 
बताते है। कहा जाता है कि बड़े-बड़े उद्योग-धथों का राष्ट्रीयवरण कर दिया 
जाय अर्थात्‌ उत्पादन के बडे-वड़े साधनों पर प्रजा-द्वारा वनी सरकार का 
क्ब्जा हो , श्रमिकों के लिए उचित मज़दूरी, जीवन-वेतन, विश्राम, शिक्षण, 
चिकित्सा, आमोद-प्रमोद की व्यवस्था की जाय , ससाज की विभिन्न श्रेणी के 
कार्यकर्ताओं की आय के बीच बहुत अधिक विषमता न दो, प्रत्येक बच्चे 
को, प्रत्येक नागरिक को विकास की समान सुविधाएँ प्राप्त हों। उत्पादन और 
वितरण के साधनों पर कुछ व्यक्तियों का नहीं, समाज का सामूहिक अधि- 
कार हो । 

कोई विवेकवान व्यक्ति इन उपायों का विरोध नहीं कर संकता। इनके 
उचित छप सें कार्यान्वित किये जाने से निश्वय ही विषमता कम हो सकती हे 
यर इन सब की वास्तविक सफलता उस सनोदइत्ति पर निर्भर करती है जिसके 
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साथ इन उपायों का आचरण किया जायगा | मनुष्य के जितने कार्य हैं सब 
उसकी मनोदृत्तियों के प्रतीक वा अभिव्यक्ति मात्र हैं। यदि मानव का सान- 
सिक धरातल ऊँचा न हुआ, यदि उसमे दूसरों के द्वित की भावना न आई, 
यदि उसमें स्वार्थ की भावना प्रबल बनी रहो तो कोई उपाय कैसा ही अच्छा 
हो, अन्त में दूसरे दूषणों की सृष्टि करेगा और अपने उद्देश्य को सिद्धि मे 
कभी सफल न हो सकेगा। इनकी सफलता मनुष्य के नेतिक विकास पर निर्भर 
है । सामाजिक नीति, सामाजिक सदाचरण की दृष्टि जब तक हम मे न आयेगी , 
हमारे दु ख बने रहेंगे । जब व्यक्ति अनुभव करेगा कि उसका दु ख-सुख समाज 
के सामूहिक दु ख-सुख पर निर्भर है। जब व्यक्ति सममझेगा कि वह जो सुख 
भोगता है उसमें दूसरों की देन हे, जो सुविधाएँ वह उठा रहा है वह मानव- 
जाति के समध्थित प्रयत्न तथा पूर्वकाल के व्यक्तियों के श्रम का परिणाम है 
तब वह केवल अपने विषय मेन सोचकर दूसरों के विषय में भी विचार 
करेगा ओर केवल अपना द्वित न देखकर दूसरो का ह्वित भी देखेगा--यों भी 
कह सकते हैं कि तब वह दूमरों के हित में अपना द्वित देखेगा। 
स्वय जीना मनुष्य का अविकार है किन्तु दूसरों को जीने देना उसका 
कर्तव्य है। मनुष्य यह चाहता है कि उथके अधिकारों की रक्षा हो परन्तु 
सामूहिक अधिकार-रक्षा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह दूसरों 
के अधिकारों पर कुठाराघात न करे, बल्कि उनकी रक्षा भी करे । समाज में आज 
जो विषमता है, ससार,में आज जो अशान्ति है वह चाहे छोटे क्षेत्र में हो या 
बड़े क्षेत्र मे, गाँव मे हो या देश में, सब्र का कारण मनुष्य की, व्यक्ति, 
जातिया राष्ट्र के छप में, अपने कर्तव्य के ग्रति उपेक्षा है। हममें से प्रत्येक 
अधिकार तो चाहता है, अधिकारों को रक्षा तो चाहता है किन्तु कर्तव्यों और 
ज़िम्मेदारियों से भागता है, अपने पढ़ोसी, अपने समाज, अपने प्राम, नगर, 
प्रान्त, देश और ससार के दूसरे राष्ट्रों के अधिकारों की उपेक्षा करता 
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है । इसीलिए समाज आज इतनी विषम स्थिति में आ पढ़ा है। 

व्यक्ति की यह अत्यधिक स्वार्थपरता तथा समश्हित की प्रति उसक॑ 
उदासी नता ही आज की सामाजिक विपमता का मूल कारण है। हमार 
सामाजिक जीवन लुप्त हो गया हैं। हम केवल अपने लिए जीते है। व्यर्ि 
ओर समष्टि के इस सघर्ष को दूर करना ही समाज की सच्ची सेवा है। दोनों ६ 
हितों के समन्वय से द्वी मानवता की सच्ची उन्नति सभव है । व्यक्ति को अपन 
जीवन ऊँचे स्तर पर ले जाना होगा। उसे समाज-हित के लिए स्वार्य-त्यार 
करना होगा । उधर समाज को व्यक्ति की स्वतत्नता की रक्षा करते हुए साम 
हिक सम्बन्धों में ईमानदारी, प्रेम और सहयोग भाव को अपनाना होगा 

६ न भः 

हमारे देश में तो स्थिति ओर भी विषम है | हम तो साधारण नागरिव 
कर्तव्यों को भी भूल गये हैं। अगरणित विभेदकारी बन्धनों ने हमें सत्वह्ीन, 
निर्जीव, कर रखा है । सारा जीवन व्यक्तिगत समस्याओं और प्रश्नों को निब 
टाने में ही समाप्त हो जाता है। समाज के प्रति हम अपने कत्तंव्वों से सर्वथा 
उदासीन दिखाई पड़ते हैं। जिस हिन्दू धर्म ओर भारतीय सस्क्ृृति को रचन 
ही व्यक्ति और समध्टि के हितों के समन्वय पर हुई थी, जहाँ पहली आर्घ 
उम्र में समाज से ग्रहण और दूसरी आधी उम्र मे समाजको दान, आत्माप॑ण 
की व्यवस्था थी तहाँ समस्त जीवन अत्यन्त निजी, स्वार्थपकिल हो गया है। 
जहाँ दूसरों के द्वितों से अपने सकुचित हितों का सघर्ष द्वोता है तह हम 
साधारण ईमानदारी को भी भूल जाते हैं । 

हमें इस हीनावस्था से ऊपर उठना होगा । हमें निजी स्वार्थों पर अकुश 
रखना होगा। जब तक हम उस प्राचीन ऋषिवाणी का सन्देश न अहण 
करेंगे जिसमें कद्दा गया है--सब सुखी हों, सव निरामय हो, सव श्रेय फो 
देखें तव तक सामाजिक सघ् ओर विषमताएँ बनी रहेंगी । 
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किसी देश या राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति उसका नागरिक है। किसी राज्य के 
निवासी होने के कारण व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें 
नागरिक अधिकार कहा जाता है। इनमें घामिक स्वतत्नता, विचार-स्वातंत्र्य 
तथा अपने निजी मत था विचारों को प्रकट करने की सुविधाएँ मुख्य हैं । इन्हीं 
के कारण उसे बहुत से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुविधाएँ भी 
प्राप्त होती हैं। स्व॒तत्र राज्य यथासंभव अपने नागरिकों के नागरिक अधिकारों 
की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। और नागरिक अपने राष्ट्र के सामूद्दिक दित-रक्तणं 
का ध्यान रखते हैं । 

पर जैसे प्रत्येक नागरिक के कुछ अधिकार द्वोते हैं वेसे ही उसके कुछ 
कर्तव्य भी द्वोते हैं ।इन कर्तव्यों के ज्ञान ओर पालन पर ही एक समाज का 
भविष्य निर्भर करता है | वस्तुतः लोकाचरण या लोकनीति को ही आजकल 
नागरिकशाद्न कद्दा जाता है। मनुष्य जिस समाज का सदस्य है उसके प्रति 
उसकी शुभाकाज्षा अथवा कल्याण-भावना उसके आचरण में किस प्रकार 
प्रकट होती है या होनी चाद्विए, यह नागरिक विद्या के अस्तर्गत आता है। यह 
ससाजशास्त्र की एक शाखा है जो हमें बताती है कि हमें अपने पढ़ोमियों के 
प्रति कैसे भाव रखने चाहिएँ, केसा आचरण करना चाहिए, हमे अपने साम- 
न्‍य वासस्थान--नगर, ग्राम आदि--के प्रवन्ध में किस प्रकार भाग लेना चाहिए 
तथा किस प्रकार उनको शिक्ा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पारस्परिक व्यवद्वार आदि 
में एक आदर्श वस्ती का रूप दिया जा सकता है। - 

हम भारतीयों में नागरिक भावना की बहुत कमी है । हमारी अनेक कठि- 
भाइयों एवं दुर्दशाओं का कारण यही है। किसी याँव में चलते जाइए, गदग 
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का राज्य दिखाई देगा। गलियों मे कूढ़े का ढेर पढ़ा है , कहीं मल-मृत्र है, 
कहीं हृड्ियाँ या मास के ठुकढ़े पड़े है , कहीं पानी बहने से गली मे कीचढ़ हो 
रहा है । रास्ते गन्दे है , जगह-जगह गड़ढे हैं जिनमे पानी सड़ रहा है और 
मल्लेरिया के अगरश्ित कीटाणुओं को जन्म दे रहा है | गाय-वैल के बाँधने के 
स्थान अत्यन्त अस्वच्छ है , कुएँ से निकला पानी पास ही सड़ता है और उसमे 
पत्तियाँ गिरकर सढ़ती रहती हैं । जिन तलाबों से पानी भरा जाता है, उसी में 
लोग नहाते है, मैले कपड़े साफ़ करते है ओर शौचादि से निदनत्त भी होते है। 
कहीं शौचादि के लिए निश्चित स्थान नहीं हैं , किसी ने बृत्त के नीचे टट्टी कर 
दो, किसी ने तालाब के किनारे और किसी ने इतना भी कष्ट न किया, अपने 
पिछवाड़े ही वैठ गया | वरसात के सुहावने दिनों में तो गाँव नरक ही वन 
जाता है। गलियों में कीचड़, सर्वत्र मक्खी, मच्छुर। जो गाँव किसी दिन 
भारतीय सभ्यता के दीपक थे , जहाँ स्वास्थ्य इँसता था, पौरुष खेलता था 
छोर राष्ट्र का योवन इठलाता था , जिनकी अमराइयों से प्रेम और आनन्द के 
गीत उठकर आकाश पर छा जाते थे, वे वीमारी, गरीबी, अक्मंण्यता, आल- 
स्य के गढ दो गये हैं , जीवन दुर्वह हो गया है , लोग वहाँ से भागने लगे 
हैं। जिस गाँव में एक दूसरे के लिए जीता था , प्रत्येक दूसरे की कष्ट की 
घड़ियों मे उसका साथ देने के लिए उठ खड़ा होता था , एक ग्राम के रहने 
वालों में एक बृहत कुठ म्व के कुद्धम्वी होने की अनुभूति थी, तहाँ अब सब 
भाईचारे तथा कतंव्य-भावना का लोप हो गया है । 

नगरो मे यद्यपि स्थुनिसपलटियाँहे या अन्य प्रकार की नगर-प्रवन्ध 
सभाएँ हैं, जो सड़को के निर्माण, स्वच्छता, शिक्षा आदि का भ्रवन्ध करती है, ' 
उसके कुछ नियम तथा कानून भी हें और उन नियमों का उल्‍्लघन करने 
वालों को दड देने का भी विधान है फिर भी स्थिति समन्‍्तोषजनक नहीं है। 
सद़क की पटरियों को दुकानदार तथा उनके आहक गन्दी कर देते है, वढ़ी- 
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बडी हवेलियों मे रहने वाले मकान का कूडा सड़क पर विखेर देते है, कहीं 
कहीं तो ऊपरी सजिलों के अधिवासी ऊपर से ही कूड़ा-क्चरा सड़क पर फेंक 
देते हैं और रास्ता चलते हुए मुसाफिरों का सी ख्याल नहीं करते। नालियो 
में बच्चों को टह्टी बैठा देते हैं । सड़क के किनारे खोनचे वाले बैठते है. जिनके 
खोनचे की चीज़ों पर मक्खियाँ भिनकती हैं, प्राय नालियों की मक्खियाँ इन 
पर बैठ जाती हैं । यद्यपि स्वास्थ्य विभाग को श्रधिकार द्दोता हे कि वे लोगों 
को सड़ी गली चौज़ें बेचने से रोके ओर आवश्यकता होने पर उन्हे नष्ट करा दें 
परन्तु बहुत ही कम अवस्थाओं में इनका पालन द्वोता है। इलाहाबाद दिल्लीः 
जैसे अनेक नगरों मे कूंजड़े या दूसरे सौदागर सड़े अखाद्य फलों को बहुत 

सस्ते दामों मे वेंच देते हें और गरीब लोग उन्हें खाते तथा उसका बुरा फल 
भोगते है । स्वच्छता और स्वास्थ्य के नियमों के सम्बन्ध में जेसा नियत्रण 
होना चाहिए नहीं होता । अधिकारियो में स्वयं नागरिकता के भाव को कमी 
होती है ओर जनता भी इस कार्य में साथ नहीं देती । मु 

मैंने देखा हे, इलाह्ावाद के बाहरी मुदक्लो मे काड देने वाले भक्ी सड़क 

या गली से पढ़े कुढ़े-कचरे को इधर उधर हटा देते हैँ या किनारे बनी कब्ची 

नालियो में कर देते हैं । इससे वे चीज़ें पानी मे सडती रहती हें, घरो में 

मैला ढोने वाले भद्गी कई बार कूदी के ढेर में पाखाना छिपा देते हैं, ढोने की 
मेहनत से वचने के लिए। कहीं गलियो में टट्टी से भरी वाल्टियाँ विना ढके 

छोड़ देते हैं। मज़दूर पेशा लोग रात को इधर उधर, गलियो में, टट्ढी कर 

देते हैं । थुकना तो एक ऐसी बुरी आदत है जो भारत के प्रत्येक भाग मे पाई 
जाती दे और पान तम्बाकू खाने वालों ने तो हद कर दिया है। मकान, गली, 

सठक सर्वत्र इनकी गन्दी आद्वत के चिह्न दिखाई पढ़ते हैं । रेल तक में वैठना 

भुश्क्लि हो जाता है। 

जब हम या हमारे बच्चे ज़रा भी वीमार पढ़ते हें तब हस वैद्य या 
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डाक्टर के पास दौड़ते है, रुपया खर्च करते हैं पर हसमें से कितने यह सोचते 
हैं कि इन वीमारियों को पैदा करने के कारण वे स्वय उपस्थित करते हैं। 
मक्खियाँ और मच्छर राष्ट्र के भयानक शजन्रु हैं। इनके कारण करोड़ों रुपया 
नष्ट द्ोता है और हर साल लाखों की जान जाती है, और जितने मरते हैं 
उनसे कहीं ज्यादा आदमियो' के शरीर मे रोगों के ऐसे कीटाणु प्रवेश कर 
जाते है जो थोढा-थोढ़ा करके जोवन का समस्त रस चूस लेते है, जो धीरे-धीरे 
पर निश्चित गति से सत्यु की ओर उन्हें घसीटते है। 
प्रभु ने द्में जीवन दिया है, मरने की भाँति स्वच्छ जीवन । प्रकृति ने 
अपना अपार शुद्ध वायु-भारडार हमें सौप दिया हैं, वह वायु जिसकी एक 
घूट अमृत की तरह हमारे रक्तकोषों को जीवनी-शक्ति से भर देती है। यह 
श्वास प्रतिक्षण शुद्ध वायु अन्दर पहुँचाता है और अशुद्ध वायु बाहर फेक 
देता है । हृदय रात-दिन, उठते-बैठते चलते-फिरते,प्रोते-जागते,प्रत्येक अवस्था 
में चल रहा है और रक्त शरीर में कहीं ठदरता नहीं, उत्तकी नित्य चचलधारा 
सदैव गतिमान है। तब भी रोग है, शोक है, कष्ट है, गन्दगी है। क्यों 
ऐसा है 
इसीलिए कि हम अपने कतंव्य को भूल कर क्षुद्र और सकुचित दृष्टिकोण 
से जीवन को देखते हैं | इम अपने तथा दूसरों के वास्तविक कल्याण को 
ओर से उदासीन या निष्किय हैं । यदि प्रत्येक नागरिक नगर या गाँव की 
गलियों के प्रति वही निजत्व की भावना रखे जो वह अपने घर के प्रति रखता 
है, यदि वह सोचे कि उसका नगर या आम उतना ही स्वच्छ रहना चाहिए 
जितना उसका घर है तो वह उसे स्वच्छ रखने की चेष्टा करेगा | तब वह 
कूढ़ा नियत स्थान पर डाल्ेगा। तब वह सोचेगा कि उसका स्वास्थ्य और 
सुख केवल उसके घर की स्वच्छता पर दह्वी नहीं, पास-पढ़ोस ओर सम्पूर्ण 
नगर या ग्रास की स्वच्छुता पर निर्भर है | तब वह सममेगा कि यदि नगर 
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गन्दा है, तो वह भी शुद्ध वायु नहीं पा सकता, नीरोग नहीं रह सकता | तब 
उसकी अल्लुभूति कहेगी कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वास्थ्य दूसरों के 
जीवन और स्त्रास्थ्य पर निर्भर करता है और उनसे अभिन्न है । 

नागारिकता की सावना वस्तुत' एक कुठुम्ब भाव की अनुभूति के प्रसार 
की भावना है। अपने पढ़ोसियों के जीवन में भाग लेना, अपने तथा अपने 
साथ उनके जीवन को सुखपूर्ण, स्वस्थ, उन्नत एवं कर्तव्यशील बनाने की 
चेष्ट करना नागरिकता की प्राण-भावना है। यदि पड़ोसी के घर में आग लग 
जाय तो मेरा कर्तव्य है कि सें दर तरह से उसकी सहायता कर, यदि हमारा 
पढ़ोसी भूखा है या बीमार है या फिसी ओर कथ में है तो उसकी मदद के 
लिए दौढ पढ़ । यदि मेरे किसी कार्य से नगर या आम की ह्वानि होने की 
सभावना है तो हमें अपना वह कार्य तुरन्त बन्द कर देना चाहिए या उसे 
इस ढु्ल पर करना चाहिए कि हानि न हो। ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमारी 
सामाजिक उन्नति रुकी हुईं है। अभी इन्हीं गर्मियों में प्रयाग में हैजा फैल 
गया । अधिकारियों ने उसकी रोक थाम के लिए नियम बनाया कि तरबूज 
इत्यादि फलकटे हुए न बिके तथा लस्‍्सी ( दही के शबंत ) की दुकानें पतली 
जाली लगाले जिससे मक्खियों का प्रभाव न पड़े । बर्फ को भी ढक कर रखने 
की आज्ञा दी गईं। वस, फिर क्‍या था, लस्सी के दुकानदारों ने हड़ताल कर 
दी। इनमें से बहुतों की आय काफ़ी थी, किसी किसी को १०) से २०) रोज़ 
तक की आय थी । ५०)-१००) में जाली बन सकती थी पर इन्हें चयर के 
स्वास्थ्य की परवा न थी, अपने स्वार्थ पर ज़रा भी अकुश वे बर्दाश्त न्न कर 
सकते थे । वस्तुत हैजा फैलने पर उन्‍हें स्वय ही ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए 
था पर ध्यान दिलाने पर भी उन्होंने असहयोग की, विरोध की चेष्टा की । 
यद्दी नायरिकता की विरोधी भावना है। हम कमाये, हसारी कमाई पर जरा 
भी आँच न आये, दूसरे चाहे सरे। 
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पिछले युद्धकाल मे हम सभी लोगों ने अनागरिक वा लोकनीति-विरुद्ध 
आचरण के भयकर दृश्य देखे हैं । अन्न रहते हुए हज़ारों मर गये, इसलिए 
कि वे स्वार्याघ विक्रेताओं की माग पूरी न कर सकते थे , औषधिर्या रहते 
कितने मर गये, इसलिए कि ब्लैक मार्केट था चोर वाज़ार उनका जो दाम 
चाहता था उसे वे चुकान सकते थे। में एक सज्जन को जानता हैँ 
जिनका प्यारा पुत्र एक ऐंटी-टीटानेस इजेक्शन के न मिलने से सर गया। 
इस इजेक्शन का जो दाम युद्ध के पूर्व था उससे तिगुना दाम देने को वे तैयार 
थे पर ओषधि-विक्रेता इतना स्वार्थान्ध था कि उसने न वेंचा । वह जो दाम 
चाहता या, उसे देना उनके बूते की बात न थी | युद्ध के अन्तिम दिनों मे और 
युद्ध समास्त हो जाने के वाद भी देश मे वस्त्र का जो भयंकर अभाव अनुभव 
हुआ तथा हो रहा है उसे कौंत नहीं जानता * मिलों से निकल कर कपडे न 
जाने कहाँ गायव हो जाते है , स्पष्ट हें कि स्वार्थान्ध अढ्तिये उन्हें चोर बाज़ार 
में बेचते हैं । इधर देश के भिन्न भिन्न भागों में कितनी स्त्रियाँ अपनी लज्जा 
निवारण न क्र सकने के कारण आत्मद्वत्या कर रही हैं। यद्दी, अपने लाभ 
के लिए दूसरों का शोषण, दूसरों की विवशता से लाभ उठा लेंने की इच्छा 
अनागरिक भावना है। 

जो आचरण हमारे पड़ोसियाँ, देशवासियों के हित के सर्वथा विरुद्द हैं वे 
सब अनागरिक आचरण हैं। नागरिक का कर्तव्य यह है कि वह दूसरों को 
जीने मे वाधक नहीं, सहायक बने | उसका आचरण लोकहित के अनुकूल 
होना चाहिए , उसके अन्दर यह भावना विकसित होनी चाहिए कि हम सब 
का द्वित एक है, हम सब को मिलकर रहना चाहिए। ऋग्वेद में इसी 
कर्तव्यभावना का उद्धोधन इन शब्दों में किया गया है-- 

#हे मनुष्यों, आप सब अच्छी तरह मिलकर चलो, आपस मे मेद न रखो, 
एक दूसरे को जानने की चेथ्ा करो । जैसे देवगण या सूर्य, अभि, वायु आदि 
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अपना-अपना कर्तव्य पालन करते हैं उसी प्रकार आप भी अपना-अपता कर्तव्य 
पालन करे । आप सब की एक मत्रणा ( सलाह ) हो, एक साथ उठना बैठना 
हो, हृदय एक हो | मै सब को एक मत्र से दीक्षित करता हैँ और एक से 
आक्ृतिक साधन देता हैँ । आप लोगों का एक सकलल्‍प हो, दिलों में फूट न हो, 
आप लोगों के सब काम एक साथ अच्छी तरह सम्पन्न हों ।7% 
मानव-द्वित, समाज-द्वित से अपने हित की अभिन्नता का बोध ही सच्ची नाग- 
'रिक भावना है। विद्वान श्रो श्रोप्रकाश ने ठोक ही लिखा है कि “अधिकार और 
कत्तेंव्य ये एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। जो पाना किसी व्यक्ति का अधिकार होता 
है,उसे करना दूसरे का कर्तव्य होता है। जो करना किसी व्यक्ति का कतंब्य होता 
है बद्दी पाना दूसरे का अधिकार होता है।समाज में देना पावना हर क्षण लगां 
रहता है । इस कारण ये दोनों एक-दूसरे से ऐसे सम्बद्ध हैं कि इन्हें थक करके 
देखता असभव है।. . हमारी सारी शिक्षा व्यर्थ है, हमारी पाठशालाओं, 
विद्याज्षयों आदि पर जो कुछ व्यय किया जा रहा है, हम अक्षर-ज्ञान में जो 
अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैँ, वह सब व्यर्थ है, जब तक कि हमें अपने 
साधारण नागरिक कर्तव्यों और अविकारों की शिक्षा नहीं दी जाती | शिक्षा 
का एक सात्र वद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने को अपने लिए, अपने कुठ्धम्ब 
के लिए, अपने समाज के लिए यथासभव उपयोगी बना सके और समाज में 
अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सके । सच्चा नागरिक ही वास्तविक शिक्षा- 


#सगच्छध्व सचद्ष्व सं वो मनौंसि जानताम्‌। 

देवा मांगे यथापूवे' सजानाना उपांसते ॥ 

समानी मत्र समिति समानी समान मन सह चित्तमेषाम्‌। 
समान मत्रमभिमत्र ये व समानैन वो हृविषा जुल्ोमि ॥ 
समानी व श्ाकृति समाना छहृदयानि व । 

समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥ 
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प्राप्त व्यक्ति है ।? 

जिस दिन हम अनुभव करेंगे कि हम चाहे जिस रिथति में हो ओर चाहे 
जिस स्थान पर हो, हमारा जीवन एकाकी नहीं है, उसके साथ अनेक जीवन 
जुड़े हुए है, उसके हित के साथ अनेक का हित सम्बद्ध है, उसके दुःख-सुख 
में दूसरों का दु.ख-सुख है, उसकी उन्नति अवनति के साथ दूसरों के उत्थान- 
पतन की डोर जुड़ी हुईं है तब मारा स्वार्थ सयत और परिष्कृत द्वोगा, तब 
अपना ओर पराया अलग होकर भी विरोधी पक्ष न होंगे ओर दोनों की विभा- 
जक रेखा ज्ञीण हो जायगी । जब मनुष्य अपने हित आर स्वाथ में लिप्त है 
तो वह मानसिक दृष्टि एवं सामाजिक उत्थान के क्रम में पशु कोटि का है, 
जब वह अपने स्वार्थ से दूसरों के स्वार्थ का समन्वय करता है तब मनुष्यता 
की प्रथम अनुभूति प्राप्त करता है ओर जब दूसरों के हित में ही अपना हित 
देखकर स्वार्थ से ऊपर उठता है तब उसमें मानवता की मर्यादा पूर्ण होती 
है। दूसरों के हित में तत्पर और समाज के सामूहिक कल्याण के लिए 
कर्तव्योन्मुख मनुष्य ही, वास्तव में, मनुष्य है। उसी का जीवन जीवन है और 
उसी की शिक्षा सार्थक है। ऐसी नागरिक भावना या लोकनीति के उदय के 
बिना समाज की प्रगति संभव नहीं है । 
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हमारा देश भारत, जिसे हिंदुस्तान या इडिया भी कहते है, विश्व के देशों 
में अत्यन्त महान्‌ है। यह महानता न केवल इसके आकार-प्रकार, विशालता, 
इसकी महती जन-शक्ति, इसकी प्राकृतिक सस्पत्ति, इसके सौन्दर्य में है बल्कि 
इसकी सभ्यता की प्राचीनता, इसकी उदार सस्कृति, इसके गंभीर तत्वज्ञान, 
इसके लम्बे इतिहास के कारण भी है । हूप और हृदय, शरीर और आत्मा 
दोनों दृष्टियों से हमारा देश ऐसा है जिस पर हम गये कर सकते हैं, जिसमे 
उत्पन्न होने का हमें अभिमान हो सकता है । 
पहले इसकी बाह्य महत्ता को लीजिए। हम चालीस करोड़ से कुछ अधिक 
ही हैं अर्थात्‌ मानव जाति का पंचमांश हम से ही बना है । सरल शब्दो मे इसे 
याँ कह लीजिए कि ग्रत्येक पाँच मनुष्यों में एक हिन्दुस्तानी हे। चीन को 
छोड़ कर हमारी जन-शक्ति ससार में सव से अधिक हो। विशालता की दृष्टि से 
देखें तो उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम तक लगभग २००० मील लस्बा- 
चौड़ा हे। इसका क्षेत्रफल लगभग बीस लाख वर्गमील है। अर्थात्‌ रूस को 
अलग कर दें तो सारे युरोप के बराबर--जर्मनी, युगोस्लेविया, रूमानिया, 
हँगरी, इटली, फ्रास, स्वीज़रलेंड, ग्रीस, प्रेटब्रिटेन, आयरलैंड, दालेंड, चेल- 
जियम, स्पेन, नारबे, स्वीडेन, पोलेंड, सब इसके पेट में समा सकते हैं । 
हमारे देश के प्रान्तों की तो वात ही छोड़िए, कितने दी ज़िले युरोप के राज्यों 
से बढ़े हैं। मद्रास का विज्गापट्म ज़िला डेनमार्क से बढ़ा है और युक्तप्रान्त 
के गोरखपुर या वगाल के मैमनसिंह ज़िले में स्वीज़रलेंड से अधिक लोग 
बसते हैं। 
प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से देखिए तो इसके सिर पर तुषारधवल 
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हिमालय का किरीट हें जिसने हमारा हजारों वर्ष का इतिहास देखा हे और 
लाखों वर्ष से हमारे देश का सरक्षक रहा है, जिसे कवि एकबाल ने इन शब्दों 
में याद किया है-- 
पर्वत वह सब से ऊँचा हमसाया आसमाँ का, 
.. बह सतरी हमारा, वह पासबाँ हमारा। 

कैसा सुन्दर हे यह हिमालय | जब इसकी चोटियों पर सूर्य की बाल- 
किरणों पड़ती हैं तो चतुर्दिक स्वर्रराशि बिखर जाती है। जब चाँदनी आती है 
तो दूध में चोटियाँ नहा उठती हैं। इतिहासकार एलफिस्टन के शब्दों में 
“इसकी प्राकृतिक छटा एक बार नेत्रों में पैठकर सदैव के लिए अपना श्रमिद 
स्मारक छोड़ जाती हे |? इसी प्रकार दक्षिण में पूर्वी और पश्चिमी तटों पर 
पहाड़ो की एक शंखला है, मध्य में विध्य, सतपुढ़ा और शरावली की पहा- 
डडियाँ मेखला की भाँति फैली हुईं हैं । इन पहाड़ों से निकलकर गया, यमुना, 
सिध, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि अनेक नदियाँ मैदानों को सींचती 
ओर हमारे देश को उपजाऊ बनाती हैं । गया यमुना, सिध का हमारे इतिहास 
के निर्माण, हमारे धार्मिक जीवन की रचना, और हमारी सृभ्यता के विकास 
में बहुत बढ़ा हाथ रह्या है । इन पहाढ़ों और नदियों के किनारे प्राचीन काल 
में अनेक ऋषियों, ज्ञानियों के आश्रम थे जहाँ हमारे बच्चे स्वास्थ्य के साथ- 
साथ ज्ञान का अमृत पीते: थे, इनमें हसारे अनेक तीथे है जहाँ की यात्रा कर 
हम प्राकृतिक दृश्यों का आनन्द लूटते थे ओर मानस को उच्च स्तर पर ले 
जाते थे । 

इन पहादों और ज्ञदियों का हमारे देश पर बढ़ा प्रभाव पडा है। इन्होंने 
हमारी सभ्यता की यात्रा में जो कार्य किया है उसका वर्णंव तो हम ऊपर 
कर ही चुके हैं। पर इनके अतिरिक्त जलवायु, पृथ्वी की वनावट, उपज तंथा 
हमारी प्रकृति पर भी इनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। केवल हिमालय ही 
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हमारे देश के निर्माण, रक्तण और पालत में इतना साग लेता है कि हम 
उसके ऋण से कभी सुक्त नहीं हो सकते | मध्य एशिया की रेगिस्तानी 
आँधियों को इसने घमका कर सदा के लिए इधर अने से रोक दिया है । 
यदि हिमालय बीच मे पढ़कर हमारी रक्षा न करता ते जहाँ आज उत्तर 
भारत में शस्यश्यामल भूमि फैली हुई है तहाँ रेगिस्तान होता । इसके कारण 
ही इन भागों में अच्छी वर्षा होती हैं। तथा इसकी कृपाघारा सरिताओं के 
निर्मल जल के छप में हमारी भूमि को सींचती ओर उबर करती है। 

भारत इतना महान्‌ ओर विचित्र' देश है कि इसमे एक साथ अनेक 
ऋतुओं का आनन्द लिया जा सकता है। यहाँ अनेक प्रकार की जलवायु 
मिलती है। जिस समय सिंध के जैकोबाबाद में १२० से १२५ श्रश तापमान 
में लोग क्रुलस रहे होते हैं और जिन दिलों काशी, प्रयाग, दिल्‍ली ओर 
झुलतान के लोग -गर्म लू के डर से घरों से निकलने में डरते हैं उन दिलों 
कश्मीर, मसूरी, दार्जिलिड्, शिलांग, महावल्ेश्वर, उटकमड ओर शिमला 
में हल्की सर्दी पढ़ती है, और बढ़े चैन से गुजरती है। जिस समय उत्तर 
भारत में भयकर ठरड से ढाँत कटक्टाते हैं उस समय दक्षिण, भारत के 
वेंगलौर, हेद्राबाद इत्यादि स्थानों मे ठड का कोई पता नहीं होता। जिस 
समय चेरापू जी ( आसाम ) में मूसलाधार वर्षा से लोग मस्त होते हैँ तच 
राजपूताने के पश्चिमी उत्तरी भागों तथा सिंघ की भूमि अपनी चिरन्तन 
प्यास के साथ सूखी हँसी से आपका स्वागत करती है। मलावार में जल और 
हरियाली है तो राजस्थान में बालू के स्वच्छ मैदानों पर फैली चाँदनो की 
शोमा है। कहीं जमीन खोदते ही परी निकल आता है, इतने निकट कि 
सकान की गहरी नींत्र देना भी कठिन होता है और कहीं सैकद़ों फुट नीचे 
पानी निकलता है । इसी प्रकार इस देश में अत्यन्त सभ्य लोगों से लेकर 


सनुष्य का शिकार करनेवाली जगली जातियाँ तक मिलती है। मांसाहार 
ही । 


१४६ जीवन-यकज्ष 


करनेवालो से लेकर चौंठी तक को बचाकर मार्ग चलनेवाले मिलते हैं । इसके 
निवासियों मे शुश्र ओर गोरवर्ण से लेकर अफ्रीका के हवशियों के समान 
काले-कलूटे मिलेंगे । यहाँ सैकड़ों जातियाँ, सैकड़ों प्रकार के रहन-सहन, खान 
पान, धार्मिक विश्वास, अनेकविध जलवायु, विविध प्रकार की उपज, विविध 
प्रकार के आदमी मिलते है । इस दृष्टि से यह देश अद्भुत है। 
प्रकृति ने न केवल हमें विस्तृत उपजाऊ भूमिखणडः तथा विशाल अन्न- 
भाराडार दिया है बल्कि कोयला, लोहा, सोना, मेगनीज़, अम्रक, चूना इत्यादि 
की अनन्‍्तराशि भी हमें सोंपी है जिसके कारण सचमुच यहाँ की भूमि का 
रल्नगर्भा नाम सार्थक है। अपार जलशक्ति में तो ससार के दो--एक देश ही 
हमारे आगे जा सकते हैं। ऐसी विशालता, ऐसी उपजाऊ भूमि, ऐसी जल- 
वायु, ऐसा शक्ति-भरडार संसार के किसी देश के पास नहीं है। तभी तो 
जर्मन पर्यटक फ्रेज शआरस्ट्रिजर कहता है--“हिमालय के तुषारमसडित स्वर्ण- 
शिखर से कललोल कर बहनेवाली गन्ना ओर यमुना, भारतीयों को अमर 
सन्नीत सुनाती हुई उसकी शस्य-सम्पन्न भूमि को स्वर्योपम बना रही हैं, 
सीमाओं पर लहराने वाले समुद्र उसके गौरव-गीत गा रहे हैं । शरद्‌, भ्रीष्म 
ओर गुलाबी जाड़े के मनोहर रंगीन दिवस और कल्पना को जाग्मत करने 
वाली रातें ससार में अन्यत्र कहाँ सुलम हे ?” इतिहासकार टामस मारिस 
लिखता है--“एक ही समय मे दो ऋतुओं के आविभाव की विज्नक्षणता, 
वर्नों का सौरभ, सुस्वादु फल, सुन्दर जलवायु वाली भूमि का विशाल कोश, 
शिल्पनिर्मित वस्तुओं के विभिन्न नमूने भारत को अत्यन्त आचीन काल से ही 
उपलब्ध है। . ..” मरे कद्दता है--“वबसुन्धरा के एृष्ठ-तल पर भारत एक 
अनूठा देश है ।” 
निस्‍्सन्देह मारत--हमारा देश--प्रत्येक बात में ऐसा है जिस पर हम 
उचित हुप से गर्व कर सकते हैं पर क्या हम भी ऐसे हैं जिन पर हमारा देश 
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गये कर सकता है * ! 

इतनी सहती जनभक्ति के साथ भी हम शक्तिह्दीन बने हुए हैं, इतनी 
उपजाऊ भूमि के रहते हमें पेट भर अन्न नहीं मिलता,रुई की उपज तथा वच्न- 
निर्माण की असीम सभावनाओं के द्योते हुए भी हममे से कोटि-कोटि अरध॑नम 
जीवन व्यतीत करते हें, हममें अशिक्षा का राज्य है, हमारा किसान जानतोद़ 
श्रम करके भी नगा, भूखा, दरिद्र और अपाहिन बना हुआ दहै। हमारे जीवन 
में उत्साह, रफूर्ति, सूफ, सघटन, व्यवस्था का एकान्त श्भाव है। हमारे 
कच्चे माल से विदेशी उद्योगपति पक्का माल बनाते हैं और कई गुने दामों मे 
हमारे हाथ बेचते हैं। कृषि की अवस्था दयनीय है, जहाँ बीस मन अन्न होना 
चाहिए, खाद, गहरी जुताई इत्यादि के अभाव में चार मन होता है, पशुओं 
को भर पेट ओर पौष्टिक चारा नहीं मिलता; छोटी-छोटी चीजों के लिए हम 
विदेशों पर निर्भर करते हैं। जो भारत एक दिन परम सम्पन्न था वहाँ की 
कोटि-कोटि जनता आज भूखी, नगी, पददलित है--ऐसी जिसमें जीवन- 
शक्ति समाप्त हो गई है । ऐसे हम हो गये हैं। तव क्या हमारा देश भी हम 
पर अभिमान कर सकता है * 

इस देश' की सभ्यता, तत्वन्नान तथा सौन्दर्य के कारण विदेशी सदैव से 
इस पर मुग्ध रहे हैं। इलियट ने अपने 'भारत का इतिहास? (हिस्ट्री ऑँव्‌ 
इंडिया) मे चोदहवीं सदी के इतिहासकार अब्दुल्ला वस्सफ का वक्तव्य उद्धृत 
किया है--“समस्त लेखकों के कथनानुसार भारत प्रृथ्वी का एक अत्यन्त 
मनोरम और भूतल पर एक रमणीयतम रथान है। इसके रजकण वायु से 
विशुद्ध और वायु स्वय पवित्रता से भी अधिक पुनीत है। इसके चित्ताकर्षक 
मैदान स्वर्ग की!समता करते हैं ।? मैक्समूलर ने लिखा है--“अगर मुझसे 
प्रकृतिप्रद्त्त संपत्ति-शक्ति और सौन्दर्य में सर्वोत्कृष्ट देश या भूमडल पर स्वर्ग 
खोजने के लिए कहा जाय तो में भारत की ओर सकेत करूँगा” वह आगे 
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फिर कहते है--“यदि कोई मुमसे यह बात पूछे कि वह देश कौन और कहाँ 
है जहाँ मनुष्यों ने इतनी मानसिक उन्नति की है कि वे उत्तमोत्तम गुणों की 
वृद्धि कर सकते हों, जहाँ मनुष्य-सम्बन्धी गूढ तत्वों पर विचार किया 
गया हो और जहाँ उनके हल करने वाले पैदा हुए हो तो मै उत्तर दूँगा कि 
वह देश सारतवर्ष है ।? 

पर आज न भोतिक समृद्धि मे ओर न ज्ञान के क्षेत्र मे हमारा कोई मह- 
त्वपूर्ण स्थान है। जिसके आँगन में मानवता खेली, जहाँ उसने संस्कार 
प्राप्त किया, जहाँ प्रथम ज्ञानोदय हुआ, जिसने पहली बार एक सुन्दर 
समाज-व्यवस्था को जन्म दिया, जहां का प्रकाश पाकर दुनिया प्रकाशित हुईं, 
उसी देश के हम नगे, भूखे, निरक्तर,परमुखापेत्षी अधिवासी है । हमने अपने 
पूर्वजों के गौरव को हास्यास्पद बनाया,हमने एक मद्गती सम्पदा प्राप्त करके भी 
उसे नष्ट कर दिया--उसका उपयोग न जाना । हमने दुनिया में अपनी और 
अपने देश की उपेक्ता देखी ओर सुनी । क्या देश को हम पर अभिमान होगा 

देवता भी इस भूमि के लिए तरसते थे+--वे भी इसका गोरव-गान करते 
थे, ओर आज हम हैं कि अपना सिर ऊँचा करके दुनिया की ओर देख नहीं 
सकते । क्या यह अपमान हम अनुभव करते हैं * हम में से प्रत्येक यदि अपने 
पूर्व गौरव का योग्य अधिकारी बनने का प्रयज्ष आज ही आरम्भ कर दे , यदि 
हम में से ग्रत्येक जिस क्षेत्र मे हम हों वहाँ की स्थिति अधिक अच्छी करने 
में जी-जान से लग जायें तो निश्चित है कि हम इस देश को महत्ता के अनु- 
रूप अपने को बना सकते है । यदि हम मिलकर, विवेकपूर्वक प्रयत्न करे तो 


र 


श्यायन्ति देवा किख्व गोतकानि, धन्यास्तु ये मारतमूमि भागरे। 
स्वर्गापवर्गश्य॒च॒ हेतुभते, मवन्ति मय पुरुषा 'सुरत्वात्‌ ॥ 
--विष्णु पुराण 


! 


इमारा देश पृ४६ 


है 


हमारे ग्रामीण भाइयों और कृषकों की अवस्था सुघर सकती है , हमारी भूमि 
तिगुना अन्न हमे दे सकती हैं , हमारे कारखाने तथा क्षे हमारा नगापन दूर 
क्र सकते है , हज़ारों नये उच्योग घन्धचे पनत्र सकते है , सामाजिक कुरीतियाँ 
हमारी विद्रोहाम्नि मे भस्म हो सकती हैं, ओर बीस वर्ष मे देश को साक्षर बना 
सकते है | हमारा अतीत, हमारा पूर्व गौरव, हमारा मद्दादेश तथा उसकी महती 
संभावनाएँ एवं सम्पद।एँ हमारे पौषष ओर हमारी कतंव्य भावना को चुनौती 
दे रही हैं । इस भूसि की आत्मा हमें पुकार रही है। हमें प्रतिज्ञा करनी होगी 
कि हम इसकी महान परम्परा को क्रायम रखेंगे और अपने को उसके गौरव 
के अनुकूल बनायेगे । ससार हमारी वाणी सुनेगा ओर सुनकर ठसपर विचार 
करने को वाध्य होगा । 


ठुमने और हमने रवीन्द्रनाथ का एक गान अनेक बार गाया है । गाया न 
होगा, तो सुना होगा । आओ, आज पुन. एक बार उसे दोहरायें और उसमें 
हमारे देश के गोरव की जो ज्योति है उसे धारण करने योग्य बनें-- 


जन गणमन--अधिनाय क जय है सारत-भाग्य विधघाता । 
पजाव सिध गुजरात मराठा द्वाविड़ उत्कल वग, 

विध्य हिमाचल जमुना गगा उच्छल-जलधि तरग, 

तब शुभ नामे जागे, 

तब शुभ आशिष मसाँगे, 

गाहे तव जय गाया । 

जनगण मगलदायक जय है भारत-भाग्य विधाता। 

जय हे, जय है, जय है; जय, जय, जय, जय, हे । 
अद्रद् दव अद्वान प्रचारित सुनि तब उदार वाणी, 
हिदु बौध सिख जैन पारसिक मुसलमान खस्तानी। 
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पूरब परिंचेंम आसे, 

तव सिहासन-पासे, 

प्रेमद्दार होय गाँया । 

जनगरण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता । जय हे, जय है० 
पतन अ्भ्युद्य बधुर पया, जुग-जुग-घावित यात्री, 

तुमि घिर सारथि तब रथ चक्रे सुखरित पथ दिन रात्री, 

दरुण विप्लव मामे 

तव शखध्वनि बाजे 

सकट दु खन्नाता । 

जनगण-पथपरिवायक जय हे भारत-भाग्यविधाता । जय हे, जय हे० 
घोर तिमिरघन निविद निशीथे पीड़ित मूछित देशे, 

जाग्रत छिलो तव अविचल मन्नल नतनयने अनिमेषे, 

दुश्स्वप्ने, आतके 

रक्षा करिले अके 

स्नेहमयी तुमि माता । 

जनगण-दु खत्रायेक जय हे भारत भाग्यविधाता । जय हे, जय हे० 
रात्रि प्रभातिल उद्लि रविच्छवि पूर्व उद्यगिरि भाल्े, 

गाहे विहगम, पुष्य समीरण नवजीवन रस ढाले, 

तव कर णारण रागे 

निद्वित भारत जागे 

तव चरणे नत मांधा । 

जय जय जय है जय राजेश्वर भारत-भाग्यविधाता। जय है, जय हे० 


न्‍समन०+»०>े सननमा»ा 3०००» ॥००«म 


भारतोय संस्कृति की सूल घीरों 


सस्‍्कृति किसी देश या जाति फी आत्मा है। इससे उसके उन सब 
सरकारों का बोध द्ोता है जिनके सहारे वह अपने सामूहिक या सामाजिक 
जीवन के आदशों का निर्माण करता है । यह विशिष्ट मानव समूह के उन उद्धात्त 
गुणों को सूचित करती है जो मानव जाति में सर्वत्र पाये जाने पर भी उस 
समूह की विशिष्टतता प्रकट करते हैं और जिन पर जीवन में अधिक ज़ोर 
दिया जाता है । 
अपने दोर्घ अनुभव, तप-पूत ज्ञान और चिन्तन-द्वारा भारत के आत्मदर्शी 
ऋषि इस निष्कर्प पर पहुँचे थे कि आत्मानुभव,भआत्मसात्षात्कार, आत्मद्शन ही 
मानवजीवन का परम पुरुषाथ हैं। जीवन और जगत्‌ मे दो प्रकार के तत्व हैं,एक 
वह जो नित्य परिवर्तनशोल है, जो प्रतिद्चाण वदल रद्दा है, दूसरा वह जो इस 
परिवर्तन के मूल मे है, अव्यक्त है पर उसी के कारण ओर उसी लेरूर जगत्‌ 
की सस्पूर्णा दृश्य वस्तुओं, सम्पूर्ण व्यक्त पदायों का अस्तित्व हे। जगत्‌ के 
पीछे जो यह मद्दती भ्रव्यक्त शक्ति है उसका उद्घाटन करने और उसे अलु- 
भव तथा धारण करने से यह ऊपर से असहाय, दुर्बल, अद्क्त दिखने वाला 
मानवजीवन असीम कल्याणकारी शक्तियों से पूर्णा हो सकता है। हमारे पीछे 
शक्ति का जो अमित कोप छिपा हुआ है उसकी खोज ओर सिद्धि से ही मानव- 
जीवन का आदर्श पूर्रा हो सकता है। भारतीय सामाजिक जीवन की विविध 
श्रेणियाँ अपनी शाक्ति प्योर मर्यादा के अनुसार इसी दिशा में, इसी गन्तन्य 
स्थल की ओर परिचालित की गई थीं । 
दृष्टिदोप के कारण अवबवबा इस सम्झृते के मूल अनुवन्ध को न समझ 
सकने के कारण अनेक छिद्रान्वेपी आलोचऊ यह आत्तिप करते है कि भारतोय 
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सरक्ष॑ति स्वप्नों और कल्पनाओं की अस्थिर भूमि पर खड़ी है और जगत्‌ की 
हृढ़ भूमि से उसका सम्बन्ध ही मिट गया है। यह सर्वथा मिथ्या घारणा हैं । 
भारतीय सस्क्रात खढ़ी तो इसी भूमि पर हे परन्तु उसका सिर आकाश, की 
छोर उठा हुआ है । सानच चलता ज़मीन पर हें पर देखता सामने या ऊपर 
है । भारतीय सस्क्ृति भी जीवन के अन्तरिक्षं को भेद कर उसके अनन्त 
रहस्यो को जानने के लिए विकल हुई थी। यह शुद्ध वैज्ञानिक दृत्ति थी। 
उसने अध्यात्मविद्या में जो उन्नत की थी उसमें पदाथविद्या की उपेक्षा न 
थी बल्कि उसकी मूल प्रकृति को जानने के लिए यह आवश्यक था। 
उसने पदार्थविद्या, शासन-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था, अथविद्या, शरीरशाश्न, 
चिकित्साशाज्न, वास्तुकला, युद्धविद्या, जननविज्ञान, इत्यादि भौतिक 
विद्याओं के क्षेत्र में कुछ कम प्रगति न को थी। वह वायु-विज्ञान की 
सहायता से समय और दूरी के व्यवधान पर विजय आ्राप्त कर सकी थी ; वह 
सूर्यविज्ञान के द्वारा वरतुओं के रूप को तुरन्त बदल देने, एक जाति के 
पदार्थ की दूसरी जाति में बदल देने, लोहे को सोना करने और रझूत्यु पर 
भी एक सीमा तक विजय प्राप्त करने में समथ हुई थी, उसकी समाज-व्यवस्था 
में व्यक्ति के विकास की सम्पूर्या सुविधाओं के होते हुए भी समाज था समूह 
के अन्तिम हित की भावना प्रधान थी, उसकी शअ्र्थविद्या समाज के,शोषण 
का कारण न बनकर उसके संरक्षण ओर संवर्धन का साधन बन सकी थी-- 
धन ने जीवन पर अ्रभ्ुत्व न ग्राप्त किया या। हृठयोगियों ने शरीर को अनेक 
ऐसी शक्तियों एवं शक्ति-सस्थानों का पता लगाया था जिसका पता आधुनिक 
शरीरशास्त्रियों को अब तक नहीं लग सका हे अथवा लगने पर भी वे उसका 
उपयोग नहीं जान पाये हैं। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो उसने 
' झछूता छोड़ा हो । हाँ, एक बात अवश्य थी । इन सब शाज्रों अथवा विज्ञानों 
के मूल में हो उसी परम पुरुषार्थ या आदर्श की ओरणा थी। सब विद्याएँ 


भारतीय संस्कृति की सूल् धारा १४ ३े 


उसी ओर प्रधावित थीं । सवका आधार वही था। जीवन का यह शआध्या- 
त्मिक आधार ही भारतीय सस्क्ृति की विशेषता थी । 

सानव सामाज मे दो प्रकार की प्रद्तत्तियाँ पाई जाती हैं। एक को हम 
केन्द्रोन्मुखी ( 'सेट्रंपेटल' ) प्रद्धति कहते है, और दूसरी को केन्द्रश्ससारी या 
वृत्तोन्मुखी । पहली परिधि से एक केन्द्रगीन्दु की ओर जाती है, वह कहीं 
रहे केन्द्र के साथ वह बँधी हैं, केन्द्र भे ध्यानस्थ है, दूसरी वह जो केन्द्र 
से परिधि की ओर जाती है। भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप मे केन्द्रोन्मुखी 
रही है। वह जगत्‌ मे रहकर भी आदशॉन्मुख है। वद्द बाहर रहकर भी 
अन्त स्थ, आत्मस्थ है। इसके विरुद्ध यूनानी अथवा उसकी सनन्‍्तति युरोपीय 
वा पाश्चात्य सस्कृति बाह्मप्रसारी है, वह बाहर की ओर जाती है, केन्द्र से 
दूर फैलने को ओर उसकी प्रवृत्ति है । 

इन दो भिन्न प्रद्डत्तियों से दो सभ्यताओं का जन्म हुआ है । जब अद्ृत्तियाँ 
मूलत* भिन्न थीं तो उनकी साधना के रूपो में भो मिन्नता आई। भारतोय 
सस्क्ृति आचरण प्रधान हुई, उसमे अन्त बृत्तियोँ के उत्कर्ष पर जोर दिया 
गया, उसमें समाज की प्रत्येक इकाई था घटक से आत्म शुद्धि 'की आशा 
पहले की गई, उसमे व्यक्ति के जीवन को त्याग की ओर, बढाया गया ६ 
क्योंकि त्याग और आत्म-नियन्त्रण, आत्मशुद्धि के बिना समाज के घटको मे 
सच्चे सामाजिक कल्याण की भावना तथा तदनुकूल आचरणा का द्ोना कठिन है। 

इसके विरुद्ध म्ीक या युरोपीय सम्कृति मजुर्ष्य/ के सामूहिक सुधार पर 
अधिक जोर देती है। समाज-सेवा उसका मुख्य उद्देश्य है। पर आत्मशुद्धि 
के मुख्य दृष्टि विन्दु पर जोर देने के कारण वहाँ व्वक्तितत और सामानिक 
आचरण वा नीति में बहुत वड़ा अन्तर झा गया। और धीरे-धीरे सस्कृति 
विक्ृत होकर नष्ट हो गईं। जब व्यक्ति अपने सुधार, अपने दोप-निवारण 
को ओर से आँख मू द लेता है, अथवा अपनी चरित्रयत दुबंलताओं की ओर 
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से उदासीन हो समाज के उद्धार का प्रयज्ञ करता है तब सभ्यता का प्रष्ट और 
विक्ृत होना स्वाभाविक है। इसके विरुद्ध जब ससाज का प्रत्येक घटक 
आत्मशुद्धि पर ध्यान देता है , स्वा्थदत्ति पर नियन्त्रण रखता है तब सम्पूर्ण 
समाज अपने आप निमंल हो जाता है। लड़कपन मे मैने वीरचल की बुद्धि के 
चमत्कार के सम्बन्ध में अनेक कहानियाँ सुनी थीं। इन्हीं मे एक कथा में 
कहा गया था कि एक बार वीरबल की सलाह से अकवर ने नगर के किनारे 
पर तालाव खुदवाया ओर प्रत्येक को आज्ञा दी गई कि रात को ए#-एक घड़ा 
दूध उससें छोड दे। योजना यह थी कि एक दूध का तालाब दूसरे दिन 
तैथार द्दो जायगा। पर वूसरे दिन सुबह जब अकबर /ल्ीरबल के साथ 
यर्ँ पहुँचे तो देखा कि तालाब जल से पूर्ण है ओर दूध का नाम नहीं। 
बात यह थी कि प्रत्येक ने सोचा कि सब तो दूध डालेंगे, यदि मै एक घड़ा 
पानी डाल दूँगा तो उतने दूध में क्या पता चलेगा। जहाँ व्यक्ति अपनी 
ओर, अपने कत्तंव्य की ओर नहीं देखता तहाँ यही स्थिति होती है । 
हमारी समाज--व्यवस्था में श्रमिक के लेकर ज्ञानदाता तक ( शांत्र 
की शब्दावली में शूद्व से ब्राह्मण तक ) सबकी उपयोगिता थी, सबको 
उचित स्थान सिला था। पर क्षत्रिय और वैश्य वर्ग ( अर्थात्‌ शासन 
एवं घनसत्ता ) मिलकर भी ज्ञानदाता को उसके सर्वोच्च स्थान से नीचे 
न गिरा सके थे। जिस वर्ग में त्याग की जितनी ही क्षमता थी उसे 
समाज में उतना ही ऊँचा स्थान मिला था, उसके शब्द, उसके आदेश 
उतने ह्वी मान्य थे । समाज-नीति का नियत्रण राजा के हाथ में न था बल्कि 
उन महात्माओं के हाथ में था जो अपने सुखोपभोग की समग्र बाह्य सामग्रियों 
एवं सुविधाओं का त्याग करके केवल आत्मचिन्तन तथा अपने अनुभव एवं 
ज्ञान से समाज के कल्याण के लिए जीते थे । जो समाज से कम से कम लेते ये 
आर अधिक से अधिक देते थे, जिनको स्वय किसी वाह्य ख़ुविधा या अधिकार 
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की आवश्यकता न थी। शासन शक्ति के लिए भी उनके पथ-प्रदर्शन की 
अवहेलना सभव न थी। यही आत्मबल को प्रतिष्ठा, ससार फी सम्पूर्ण शक्तियों 
वा शक्ति-केन्द्रों के भी ऊपर साधुत्व, त्याग, तप की श्रतिष्ठा भारतीय सस्क्ृति 
की मुख्य विशेषता रही है। समाज जीवन के आद्श्ों ओर उच्च प्रेरणाओं के 
लिए ऋषियों और तपस्वियों की ओर देखता था। त्याग न कि भोग, जीवन 
का आदर्श था । 

तब क्या हमारी सस्क्ृति व्यध्धिर्मी थी? क्‍या उसमे समाज-घर्म के प्रति 
उदासीनता का भाव था * नहीं । इस विषय में भी वह मानव प्रकृति मे निहित 
सत्यों के मूल से प्रविष्ठ हुईं थी। समाज का मूल मनुष्य का स्व? है। यह 
अहता का भाव ही जीवन तथा उसकी समस्त प्रेरणाओं का आधार है। मनुष्य 
जो कुछ करता है अपने इस “स्व” को लेकर द्वी करता है। जगत्‌ के सारे 
सम्वन्ध आत्म रूप को लेकर हैं। स्व” भें मनुष्य का जो प्रेम है उसी से वह 
टिका हुआ है। इसलिए “स्व? का विरोध नहीं वल्कि उसका अनुभव एवं सस्कार 
दी समाज के हित की दृष्टि से वाउछनीय है। सामाजिक कल्याण या परम पुरु- 
पार्थ के लिए इस 'स्व? का सस्कार करके इसे उच्च मनोभूमिकाओं पर स्था- 
पित करने की श्रावश्यकता पड़ती है। इसके लिए क्ुद्र 'स्वः और महत्‌ 'स्व? 
को एकत्र करना पढ़ता है। क्षुद्र स्व? महत्‌ “स्व? का विरोधी नहीं, वीज रूप 
है। जैसे ज़रा से वीज मे सम्पूर्ण इक्त समाया हुआ है तैसे ही क्षुद्र या व्यक्ति 
के स्व? में महत्‌ स्व? घनोभूत एवं अन्तहिंत है। ज्यॉ-ज्यों ज्षुद्र स्व” का शोधन 
एव सस्कार होता है उसमें महत्‌ 'स्व! की अनुभूति बढती जाती है, आदमी 
स्वार्थ से ऊँचा उठता है और श्मन्त में यह चुद्र 'स्व? विराद्‌ (स्व? में बदल 
जाता है। तब प्राणिमात्र से अभिन्नता एवं परम ऐक्य की अनुभूति होती है। 
इस प्रकार विश्वप्रेम की सिद्धि होती है। इस आध्यात्मिक मावना द्वारा समाज 
को विभिन्न श्रेणियों में सामज्रय स्थापित किया गया था और व्यक्ति तथा 


ट 
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समाज की तात्तविक अभिन्नता का अनुभव किया गया था | 

विद्या, घन और शक्ति की आवश्यकता की अवज्ञा हमारे यहाँ कभी न 
की गईं । इनकी आवश्यकता औसत दर्जे के प्रत्येर व्यक्ति, वर्ग या समाज को 
हैं पर इनका उपयोग सलुब्य किस प्रकार करता है इसे देखकर ही उसकी 
सस्क्ृति का अनुमान किया जाता है । रावण परम विद्वान था, शक्तिमान भी 
था , उसने विद्या ओर शक्ति का दुरुपयोग किया इसलिए राक्षस कहलायरा। 
जब मनुष्य धन से पर पीढ़न करता है तो कोई भी उसे उच्च सरक्षृति का नहीं 

कहता । आज ससार में विद्या की कमी नहीं, शक्ति की कमी नहीं, वन की 

कमी नहीं बल्कि पूर्व काल से इनमें कीं अधिक इद्धि हो गई है । तव भी इनके 
द्वारा मानव जाति ओर मानव-शक्तियों का भयकर विनाश हो रहा है। 
पश्चिम के बढ़े बड़े वैज्ञानिक अत्यन्त भयकर आविष्कारों के द्वारा 
मानव जाति के भविष्य को खतरे में डाल रहे ह । यह विद्या का व्यमिचार 
है। इसे सस्क्ृति नहीं कह सकते । भारतवर्ष में इन साधनों पर साधुल का 
आत्मवल का नियत्रण सिद्ध करता है कि हमारी सस्क्ृति न केवल श्रेष्ठ थी 
बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से सी उसने श्रेष्ठ उदाहरणों एवं प्रतीकों को जन्म 
दिया था। विद्या घन ओर शक्ति के उचित उपयोग के लिए ही हमार यहाँ 
उसे आध्यात्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया गया था। 

यह इसी आध्यात्मिक अधिष्ठान का परिणाम है कि भैक्समूलर के शब्दों 
में “प्रावीन वश विन हुए, परिवारों का हास हुआ, नये साम्नाज्यों की नोवें 
पढ़ी किन्तु इन आकमणों और इलचलों से हिन्दुओं के आन्तरिक जीवन मे 
परिवतन नहीं हुआ |” थुग बीतते गये है, कान्तियाँ और खड क्रान्तिया 
हुई हैं, अनेक जातियाँ बाहर से आई हैं ,किन्तु भारतीय सस्कृति की मूल 
धारा आज तक चही है, आत्मशुद्धि, त्याग, तप के जीवन द्वारा सच्ची 
सामाजिक सभ्यता की सिद्धि। 


जा 
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हमारे धर्म मे, हमारी समाज-व्यवस्था सें, हमारे शिक्षाक्रम में, हमारे 
पिक्त्माशातस्त में, हमारे साहित्य ओर हमारी कला में जीवन की इनी उदात्त 
कल्पना और सस्कृति की धारा है--अधकार से उठकर प्रकाश, अनत्य से 
सत्य और मझत्यु से अमरत्व के स्रोत की ओर यात्रा करने को इत्ति। जीवन 
की सार्थकता त्याग में, आत्मार्प ॥ में, अपने को देने में है--यही सन्देश 
हमारी सस्कृति का सन्देश है। 

क्या इसका अर्थ निष्कियता है ? क्या इसका अथ्थ जीवन क्री प्रेरणाओं 
की उपेक्षा है ? क्प्रा इमका अथ अकम्म्यता हैं? हमारे जीवन में आज 
निष्कियता ओर अक्मंरुयता आ गई है, हम जीवन की मदह्दती प्रेरणाओं से 
दूर दो गये हे । पर इसका कारण यद है कि हम आत्मविस्म॒त, बेखुध, अपनी 
सस्क्ृति के आदर्शों की ओर से आँखे मूंद वैंठे है । अन्यथा उत्तरोत्तर 
जीवन केशोव में आत्मापण, जीवन पर परम नियत्रण की स्थापना, खुत्यु 
पर विजय, स्वार्थ पर लोकऊल्याण के आदर्श की प्रतिष्ठा, यही तो हमारी 
सस्कृति है। पहले अपने को निर्मन करो, फिर निर्मल अन्त कण को जगत्‌ 
के हित में लगओ--आत्मानुभव और आत्मदशन में लगाओ, यही हमारी 
सस्कृति की अग्दत वाणी है। वद्दी वाणी जो शताब्दियों से मानवता के हृदय 
को पुकार रहो हे--“सब सुखो हों, सब निरामय हों, सब श्रेय को देखें !” 
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राम भारतीय सस्क्ृति की सामाजिक विशिष्ठताओं के प्रतीक हैं। उनके 
जीवन में हमारी सामाजिक मर्यादाएँ और आदश अभिव्यक्त हैं। भारतीय 
सस्क्ृति में भोग की अपेक्षा त्याग को अधिक महत्व दिया गया । इसीलिए 
उच्च स्तर पर खडे लोगों का जीवन आत्मापंण की भावना पर निर्मित है । 
सामाजिक पत्त में इसी भावना ने अधिकार की जगह कतंव्य को अधिक 
महत्व दिया । मानव जीवन अपने ओर अपने समाज के प्रति कर्तव्यों अ्रतः 
आत्मदान से पूर्ण है। राम इस त्यागपूर्ण कर्तव्य-भावना के श्रेष्ठतम प्रतीक 
है। राम का जीवन अपने लिए नहीं है, वह एक आदर से प्रेरित जीवन है, 
वह्द कर्तव्य के लिए अर्पित जीवन है । वह व्यक्तिगत सुख-स्वार्थ पर लोकहित 
की प्रधानता का जीवन है। 

भारत के एक उच्च राजवश मे उनका जन्म हुआ--एक ऐसे वश में 
जिसने हिन्दू सभ्यता को अनेकानेक महापुरुष दिये है और जिसके गौरव की 
कथाओ से हमारे प्रागैतिहासिक युग के इतिहास को प्रकाश और बल मिला 
है | शरीर-सम्पत्ति और प्रतिभा दोनों के अलोक से उनका शैशव आलोकित 
है। बचपन से उन्हें हम शीलवान पाते हैं, विद्योपा्जन में केवल सैद्धान्तिक 
ज्ञान नहीं वर जीवन, उसके कतंव्यों और आदशों की विकासमान अलुभूतियाँ 
खिलती हैं। छोटों पर ममता एव स्नेह तथा बड़ों के प्रति भक्ति और सम्मान 
से उनका हृदय पूर्ण है। माता और पिता दोनों की अक्षय स्नेह-धारा से 
स्निग्ध एवं झूदुल हृदय उनको मिला है। पर कहीं भी उनमें अनावश्यक 
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चचलता नहीं है, सर्वत्र वह अपने शील ओर चरित्र की गभीरता के 
साथ है । 

यह माता पिता का प्रेम, यह श्रेष्ठ वश विभूति, एक महाच्‌ राज्य का 
भावी अधिकार, अन्ुगत वधु, गुरुजनों का आशीर्वाद, असीस पौरुष ओर वल 
सब मिलकर कहीं उनमें अहकार को सृष्टि नहीं कर पाते है, कहीं ये विभू- 
तियाँ उनको कतंव्य से शिथिल नहीं कर पाती है। माता के आँसू और पिता 
का प्राणत्याग उनके कतेव्य-सा्ग के कुछ पद्चिह्न है। प्राणश्रिया पल्ली का 
त्याग उनकी कठोर कर्तंव्यभूमि का स्मारक है। राज्य-प्राप्ति के समाचार से 
प्रसन्न नहीं ओर बनवास के समाचार से दुखी नहीं ( “प्रसन्नता या न गताभिषे- 
कस्तथा न मम्ले वनवासदु,खत ? )। उनके लिए न राज्य सुख भोगार्थ था, न 
वनवास कष्टभोगार्थ । राज्य भी कर्तेव्य-पालन के "लिए था, वनवास भी 
कतंव्य-पूर्ति के लिए था। जीवन का समस्त मागू उनके लिए कतंव्य-धर्म- 
पूरा है । 

पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखिए--राम एक आदश पुत्र, आदर्श 
भाई, आदर पति हैं । माता-पिता के प्रति उनके हृद्य में असीम सम्मान का 
भाव है। भाइयों के प्रति उनका हृदय स्नेह से परिपूण है| पत्नी उनकी परम 
- अलुगता है, उसके प्रति उनके हृदय में सहज स्नेह है। किन्तु यह मातृप्रेम, 
यह दाम्पत्य स्नेह इतने उच्च स्तर पर हैं, इतने श्रेष्ठ सस्फारों से पूर्ण हैं 
कि वे उनके जीवन-कतव्यों और जीवनादशों में सहायक हें । मोह्दाविष्ठ 
प्राणियों की तरह ये उनको कभी नीचे नहीं गिराते, ऊपर उठाते है। प्रेम 
यहाँ मुक्तिदाता हैं, मोहक और मूच्छांकारक नहीं । मनुष्य के स्नेह-सस्वन्धों 
का उद्देश्य जीवन के परम उद्देश्य में सहायक होना है, वाधक नहीं । 
सच्चे पुत्र, आदर्श भाई अथवा आदर्श पति का लक्षण यह नहीं है कि वह 
ममता की शरखलाओं में धंघकर जीवन के नियुक्त कर्तंव्य का त्याग कर दे , 
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जगतू के सब स्नेंह-सम्बन्ध आत्मझूप को लेकर हैं इसलिए उनके यथा-स्थान 
होने में धर्म की प्रतिष्ठा है। जब वे सीमा का उल्ल घन करते हैं तो सामाजिक 
'पराभव का कारण होते हैं। राम के जीवन में यद्दी सत्य प्रकट हुआ है। 
उनके पारिवारिक जीवन में हमे स्नेह की कोमलता के साथ इसी क्तंव्य- 
निष्ठ दृढता के दर्शन होते हैं। पिता के सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युव- 
राजपद पर अभिषेक के दिन वे सुविधाओं ओर सुखों को छोड़कर जीवन के 
कण्टक-बन की ओर अग्नसर होते हैं। पिता की मूर्च्छा और रुत्यु, भाइयों की 
ऋद्य-व्यथा, पत्नी के कष्ट; स्वजनों का आत्तनाद, प्रजावर्ग का गरभीर शोक 
'कोई उन्हें कर्तव्य-मार्ग से विरत नहीं कर पाते । सव से बड़ी बात तो यह है 
कि उनके इस त्याग में कहीं आवेश नहीं है, अनुचित वेग नहीं है। वह शान्त, 
आवेगद्वीन, मर्यादाओं से पूर्णा है। जब उनके ससुर जनक तथा भरत आदि 
माताओं सहित उनको मनाने जाते हैं तब स्नेह के भार से सिर क्रुकाये हुए वे 
केवल अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं ओर कतेव्य का निर्णय कर आदेश 
करने का भार उन्हें ही सौंप देते हैं। लेक्चरबाज़ी वाली अहकारपूण भावना 
उनमे कहीं नहीं है । 

सामाजिक ओर राष्ट्रीय आदर्शो की दृष्टि से विचार कीजिए तो 
हम उन्हें सदैव अन्याय, अधर्म की शक्तियों से युद्ध करता देखते हैं। उनका 
समस्त जीवन अनैतिकता ओर शअधर्म के विरुद्ध एक निरन्तर सघर्ष 
का जीवन है। सामाजिक दृष्टि से अपने जीवन में उन्होंने निषादराज, 
शबरी इत्यादि अछूतों को अपनाया, अहिल्या का उद्धार करके मानो बताया 
कि मद्दात्मा गण पतित को ध्णा नहीं करते, उनमें अपनी शक्ति का अधि- 
प्ठान करके उन्हें ऊपर उठाते हैं। छोटे-छोटे वनचरों को अपने ससग ओर 
सस्कार से उन्होंने शक्ति और महत्व की सीमा पर पहुँचा दिया। अर्यावत्ते का 
जीवन उस समय विश्श्खल ओर विजड़ित हो रहा था। विद्या और शक्ति से 
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मदान्ध रावण के आतक से समस्त दक्षिणापथ ओर मध्यभारत कॉपता 
था। भोगग्रधान आसुर सभ्यता ने बम और श्रेष्ठ सस्कारों का आर्यजीवन 
असस्भव कर दिया था। ऋषियों, तपस्न्रियों के कार्य में बढ़ी वाघाएँ उपस्थित 
होती थीं । रावण ने अपनी विद्या-बुद्धि से अनेक प्राकृतिक शक्तियों पर 
अपू्े क्षमता प्राप्त की थी। वायु और अग्नि की शक्तियों को वश में करके 
वह उनसे मनमाना काम लेता था । आये सभ्यता के लिए, एक ऐसी सभ्यता 
के लिए जो मनुष्य जीवन को आत्मिक विकास के मार्ग पर प्रेरित करती दो 
ओर जो तपःपूत अन्त/्सस्कृति की महत्व देती हो, सकट उपस्थित था। 

राम ने अपने कौशल, पराक्रम, सघटन शक्ति और अचक्तय आत्मविश्वास 
से रावण और उसकी अज्ञानमूलक पद्धति का विनाश किया । और वन्धर्नों में 
सेंघी जनता को पुनः मुक्त ओर श्रेष्ठ वातावरण में जीने का अवसर प्रदान किया । 
इस युद्ध में मी हम देखते हैं कि राम के पास भौतिक शक्तियाँ शत्रु की अपेक्षा 
नगरणय थीं। पर आत्मिक शक्तियों और उदात्त गुणों की सघटना से उन्होंने 
भयकर शात्रु पर विजय पाई। असत्य और अधिकार से सत्य और प्रकाश 
का यह युद्ध द्वी राम के जीवन में प्रवलता के साथ व्यक्त हुआ है। मानवमात्न 
के जीवन में यह युद्ध चलता रद्दता है, चल रहा है। असत्य और अधर्म से 
युद्ध में हम जिस सीमा तक लगते हूँ उसी सीमा तक मार्नों राम को अपने 
जीवन मे उतारते हैं, उसी सीमा तक हम राममय हैं, उसी सीमा तक हम 
आये सम्यता के प्रकाशरतभ और प्रतोक राम को अपने हृदय में पा 
सकते हैं । 

ज् ५ रु 
२, कृष्ण 

कृष्ण का जीवन, कई अजशों में, राम के जीवन से भिन्न है । वह भारतीय 

सस्क्ृति की वहुमुखो शक्ति के प्रतिनिधि ई । राम प्रचलित आद्शों का, 
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सामाजिक मर्यादा का, यथासभव, पालन करते हैं, इसीलिए हिन्दू धर्म मे 
उन्हें मर्यादा-पुरुषोत्तम कहा गया है, कृष्ण लोक-कल्याण के लिए स्वय नवीन 
शआदर्शा की रचना करते है, प्रचलित आचारवाद उन्हें बाँध नहीं पाता, 
सामाजिक प्रथाएँ एवं परम्पराएँ उनकी गति नहीं रोक सकतीं। शुद्ध शक्ति 
के मूल स्रोत की भाँति वह वाधा-वन्ध-विहीन है, शुद्ध बुद्ध आत्मा की भाँति 
वह सव वन्धनों से परे है। इसीलिए हिन्दू उन्हें पूर्णापुरुषोत्तम कहते है । 
कृष्ण का समय राष्ट्र के जीवन मे अ्रत्यन्त संकट का काल था। देश 
अनेक छोटे-छोटे राज्यों में चैंट गया था । नृपतिगण मदान्ध हो रहे थे । 
वे लड़ाई-मंगढ़े, भोग-विलास से लगे रहते थे, प्रजा पर नाना प्रकार के 
' अत्याचार करते थे। पूर्व मे मगध तथा पश्चिम में यदु-कुल के नरेश बढ़े 
शक्तिशाली हो उठे थे। पर प्रजा-रंजन की जगह प्रजा-पीड़न ही इनका झुख्य 
फार्य था। मगधराज जरासंघ और यदुराज कंस अनीति ओर अत्याचार 
की साक्षात्‌ मूर्ति थे। कस ने तो श्रपने पिता उम्नसेन को गद्दी से हटाकर 
स्वय राज्य हृढ़प लिया था। प्रजा त्राहि त्राहि करती थी। स्वार्थपरता, भोग- 
वासना ओर साम्राज्य-लिप्सा के आगे सच्चे क्षत्रिय धर्म का लोप हो गया 
था, नाना शकार के मारक शज्नास्नो का निर्माण हो रह्म था । ध्राह्मण धर्म- 
त्याग, तपस्या, शुद्ध विज्ञान ओर लोककल्याण का धर्म--, जो राष्ट्रनीति को 
जनहित की ओर, सच्ची संस्कृति के सवर््धन ओर पोषण की ओर अग्रसर 
करता था, शिथिल ओर विन हो रहा था । चैश्यों की घमनीति अपनी 
सास्कृतिक परम्परा को छोड़ बैठी थी। गोपालन की ओर अरुचि बढ़ रही 
थी । धन समाज-कल्याण का वाहन नहीं रह गया था। शूद्रों से सच्ची सेवा- 
४' तृत्ति लुप्त हो रही थी। आर्य धर्म में सानव जीवन की जो सघटना और 
योजना थी, वह हृक-हक हो रही थी। आखरी शक्तियाँ प्रवल हो रही थीं। 
सर्वत्र दम्स, मोह, हिसा, छणा, आत्म-वंचना का राज्य था। जीवन पर अख- 
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बढ़े-वढ़े राजाओं को नीचा दिखाकर उनकी मनचादी चीज़ ले ले, यह उन 
लोगों से केसे सहा जाता ? उन्होंने अ्जुन पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण 
देख रहे थे कि विजयी व्यक्ति के साव श्रन्याय हो रहद्मा है। वह स्वय मद्दावीर 
थे, उनके साथ बलराम इत्यादि प्यनेक महावीर थे। वह चाहते ते। बल-प्रयोग 
से लोगों को शान्त कर सस्ते थे परन्तु वह अकारण युद्ध को सदा बचाते 
थे। धर्म के लिए अनिवाय हो उठने पर हो वह युद्ध मे प्ररृत्त द्ोते थे । उन्होंने 
जीवन मे कभी अफ्ारण अववबा धम-रक्षा के सिवा अन्य किसी कारण से 
युद्ध नहीं किया । कृष्ण ने राज्ञाओं को डाँटकर कहा--' इन्होंने राज कुमारी 
को धर्म-विधि से प्राप्त किया 6 , लड़ाई बन्द करो ।” कृष्ण की बात का तुरन्त 
खरार हुआ । लड़ाई बन्द हो गई । पाएडव अपने आश्रम को लौट गये । 
सभा समाप्त हुईं। राजा लोग अपने-अपने देश को लौट गये । पर ऋृष्ण 
पांचाल में रू गये। अपने भाई बलदेव के साथ जाकर भिक्षुक वेशधारी 
पाणडवों से मिलें। वहां जाकर उन्होंने चुधिष्ठिर को अपना परिचय दिया। 
पाणए्डव उस समय शक्ति-साधन-द्ीन थे , उनके प्रति सहानुभूति अ्रकट करना 
कृष्ण जैसे मद्दात्मा का ही काम था। वह उनकी मगल कामना कर लौट आये 
आर व्याह हो जाने तक अपने शिविर मे ठहरे रहे । विवाद से उन्होंने पाएडवों 
को पर्याप्त सामग्री उपहार-स्वरूप दी । भौर अपने देश लोट आये | श्री कृष्ण 
ने युधिष्टिर के साथ जो व्यवद्दार किया वह पुराने मित्रों के बीच ही संभव है 
पर कृष्ण ने अपरिचित ओर साधनहीन, दुदद्ाग्रस्त पाएडवो को खोजकर 
उनकी सहायता की, यही उनकी उच्च सस्कृति का एक उदाहरण हे। 
ऐसे शत-शत उदाहरण उनके जीवन मे भरे हुए है। वह जहाँ रहते 
अपने कार्य और अपनी वाणी से उच्च आये सस्कृति का सदेश सव को 
सुनाते, जो उनके प्रभाव से आता उसे श्रेष्ठ तप.पूत मानव धर्म, प्रेम-धम, 
भगवान्‌ के प्रति सर्वस्वापंण की दीक्षा देते । पारस्परिक कलह ओर संगड़ो 
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को मिटाने की चेष्ठा करते। कोरव-पाणडव युद्ध को टालने के लिए उन्होंने 
बढ़ी चेश्ा की, स्वय बीच-बचाव किया और जब किसी तरह कोरचों ने 
उनकी बात न मानी तो फिर धर्मयुद्ध में पाएंडवों को प्रदत्त किया। उनके 
महान्‌ प्रभाव से समस्त आएछुरी शक्तियाँ विचलित हो उठी थीं। ज्यों-ज्यों. 
उनका प्रभाव जनता में बढता गया, उनके अनुयायियों की सख्या बढती गई, 
उनकी शिक्षाओं तथा उनके द्वारा प्रतिपादित मानव्धर्म, जीवनघर्म का 
प्रसार होता गया त्यॉ-त्यों प्रतिष्ठित तथा उन्मत्त शासन-शक्ति के मूर्तहूप . 
अत्याचारी नृपतिगण उनके विरुद्ध होते गये । आय जीवन में जो महाक्रान्ति 
वह कर रहे ये वह प्रभुता और अधिकारसम्पन्न वर्ग सदन नहीं कर सकते 
थे | बह समाज के पीड़ित एव निम्न वर्गों से मिलते-जुलते थे, उनके जीवन 
मे भाग लेते थे, प्रेम और ईमानदारी को वह वश-बैमव या 'जातिगत 
मदत्ता से ऊँचा स्थान देते थे । राज वैभव तथा आतिथ्य को ठुकराकर वह 
दिदुर जैसों के घर शाक-पात्त अहण करते थे, वह नारी की दबी, प्रच्छन्न शक्ति 
को उभादने और उसे जीवन में महत्वपूर्ण भाग देने के पक्तपाती ये। नारी 
का अपमान सदन नहीं कर सकते थे । विवाह में भी वह प्रचलित परम्पराशञ्रं 
में खुधार के पक्तपाती थे । उन्होंने स्वय अपनी वहिन सुभद्रा के साथ अजुन 
को, आत्मीयों एवं गुरुजनों की इच्छा फे विरुद्ध विवाह्द कर लेने की सम्मति 
दो थी। वह ग्वाली के साथ घूमते थे , गोवश-ब्ृद्धि और गोपालन पर जोर 
देते थे। अनेक प्रचलित कुरी तियाँ एव मतमतान्तरों का विरोध करके उन्होंने 
एक समन्वयसूलक धर्स का कडा खड़ा किया था। वह विभिन्न जातियों, सम्प्र- 
दायों, स्त्रा्थों के एकोकरणा द्वारा एक महती सम्यता एवं एक महाराष्ट्र का 
निर्माण कर रहे ये। महाभारत के रूप में देश में जो विस्फोट हुआ और 
जिसमे भीषण नर-सहार हुआ वह वस्तुतः इनके क्रान्तिकारो जीवनधर्म के 
दिरद्ध आसुरी शक्तियों का एक विस्फोटमान्न' था । इसमें सत्वप्रधान तथा ताम- 


१६६ जीचन-यज्ञ 


सिक शक्तियों में घोर सघर्ष हुआ और हिंसक एवं पीड़क पक्त पूर्णत पराजित 
एव विनष्ट हो गये | इस महायुद्ध में उनके विरोधी प्राय निमू'ल हो गये और 
उनमें दृढ श्रद्धा रखने वाले कुछ अनुयायी ही बचे । इस महाश्मशान से 
श्रीकृष्ण-प्रतिपादित जीवनधर्म की एक नई ज्योति प्रकट हुईं । एक महाराष्ट्र 
का जन्म हुआ और नवयुग की प्रतिष्ठा हुईं । 

कृष्ण ने जिस जीवनधर्म से भारत को दीक्षित किया उसका वर्णन, सक्तेप 
में, गीता में किया गया है । गीता को गणना ससार के सर्वश्रेष्ठ ग्रथों में की 
जाती है । इसमें जिस जीवनधर्म की दीक्षा दी गई है वह मानवमात्र के लिए 
है ; वस्तुत. वही एक मानवधर्म हो सकता है । लोकमान्य तिलक के शब्दों मे 
“गीता हमारे धमग्रथों में एक अत्यन्त तेजस्त्री और निर्मल हीरा है ? माल- 
वीय जी के शब्दों में 'मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट ज्ञान और 
अलौकिक शक्तिसम्पन्न पुरुष भगवान्‌ श्री कृष्ण हुए हैं और एथ्वी मएडल की 
अचलित भाषाओ में उन भगवान्‌ कृष्ण की कही हुईं गीता के समान छोटे वधु 
में इतना विपुल ज्ञानपूर्ण कोई दूसरा भ्रथ नहीं है / गाधी जी कहते हैं--“गीता 
विश्व-धर्म-पुस्तक है। . जब-जब सकट पड़ते हैं, तब-तब सकट टालने के 
लिए हम गीता के पास दौदे जाते है ओर उससे आश्वासन पाते हैं। .ऐसी 
एक भी घार्मिक समस्या नहीं, जिसे गीता हल न कर सके / स्वर्गीय अरडेल 
इसे ससार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहा करते थे। जीवन दु.खमय है। प्रत्येक 
मानव उससे छूटना चाहता है। वह मृत्यु पर विजय चाहता हे, अमर जीवन 
चाहता है, वह जीवन ओर जगत्‌ के सम्पूर्ण रहस्यों से परिचित द्ोना 
चाहता है अर्थात्‌ असीम ज्ञान चाहता है, वह अविच्छित्न आनन्द चाहता है, 
वह सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्ति चाहता है, और वह अपने ऊपर तथा सम्पूर्ण 
परिस्थिति पर अधिकार चाहता है। गीता में इन्हीं का मार्ग-दर्शन है। उसमें 
आसक्ति तथा फल्लेच्छा त्याग कर कर्म करने तथा सर्वोच सत्ता के श्रति आत्म- 
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समर्पण करके उससे अभिन्नता की अनुभूति प्राप्त करने का मन्न है। कृष्ण- 
द्वारा बताया जीवन-घर्म ही विश्व का धर्म हो सकता है । 
्< 2८ है. 
२. महावीर 

महावीर भारतीय सस्क्ृति के त्याग ओर वेराग्य के प्रतीक हैं। ढाई 
हजार वर्ष पूर्व कु डिनपुर के राजा महाराज सिद्धाथ के यहाँ इनका जन्म 
हुआ था । इनका नास वर्धमान रखा गया | यह सुन्दर, रूपवान और त्तेजस्वी 
थे। बढ़े होने पर यह अत्यन्त विचक्तण और बलवान तथा, पराक्रमी निकले । 
पर सस्पूर्ण सुख-सुविधाओं के द्वोते हुए भी बचपन से ही इनसे वैराग्य 
भावना का उदय हो गया था । जब यह आठ वर्ष के थे तभी से इनके मन में 
विचार उठने लगे कि “यह दिखाई देने वाला ससार अमार्‌ है, सासारिक 
आनन्द क्षएभगुर हैं और उनका परिणाम दुख के सिवा और कुछ नहीं हो 
सकता। ससार में आसक्ति का अर्थ कर्म के बन्धर्नों में बंधते जाना है। इस- 
लिए अनन्त घुख ओर वास्तविक आनन्द का द्वार त्याग द्वारा ही खुल 
सकता है ४ घीरे-घीरे इनके ये विचार दृढ होते गये और उस अल्पावस्था 
में ही अहिसा इत्यादि बारह अनुततों का पालन करना आरंभ कर दिया। 
जतों का पालन करते हुए अन्य सब गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते 
रहे। पर जैसे कमल का पुष्प जल में रह कर भी जल से अछूता रहता है 
वैसे ही वढ़ ससार के कर्म करते हुए भी सासारिक वासनाओ्रों से अलिप्त थे । 
कर्तव्यों का पालच करते हुए भी तप और ध्यान में उनका बहुत समय जाता 
था। वे बढ़ी विकलता से उन साधनों की चिन्तना किया करते थे जिनका अनु- 
सरण करके कम की बेड़ियों से मुक्ति मिल सके , मानव बन्धनमुक्त हो सके । 

माता पिता की सेवा, साहित्य तथा कलाओं का अवगाहन, राजोचित 
क्तंन्यों का पालन, विद्याओं का अभ्यास तथा मनन इत्यादि काये भी साथ 
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साथ चलते रहते थे। एक दिन की बात है कि राजकुमार वर्द्धमान ध्यानस्थ 
थे। उस ससय उनकी अवस्था तीस साल की थी। उस अवस्था में उनके 
सानस-पट पर उनके जन्म-जन्मान्तरो के अनेक चित्र आंये ओर गये । उन्होंने 
विचारा कि अनन्त काल से मेरे अनेक जन्म होते रहे हैं, और मैं दु ख-सुख 
को अनन्त घारा मे बहता रहा हूँ । न जाने कितने जन्म व्यर्थ बीत गये । इस 
जन्म में भी तीस साल बीत गये। मैंने न विशेष तप किया, न शुद्ध ज्ञान के 
लिए सासारिक जीवन का त्याग किया। मोह, जो सब दूषणों को जड़ है, मेरे 
मन में वर्तमान है ।? वह इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि कर्म आत्मा से अलग 
वस्तु है। आत्मा ही अन्तिम और सच्चा आश्रय है। आत्मा को छोड़ और कोई 
वस्तु आत्मा को सहायता नहीं प्रदान कर सकती । शरीर शात्मा से भिन्न है। 
आत्मा के बन्धन का कारण कर्मों का बहाव है। मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है 
जब कर्म-बन्धन से पूरा स्वतत्रता मिल जाय । इन्होंने घर-बार छोड़ देने का 
निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी सम्पूर्णा सम्पत्ति दौनों-अनाथों को बाँट 
दो। वन में चले गये , आभूषणों ओर वल्लों का भी पूर्ण त्याग कर दिया। 
सिर के सुन्दर वाल निकाल दिये और तप का जीवन आरमभ किया। अधि- 
कांश समय आत्म-ध्यान में बीतता था। जाड़ा गर्मी बरसात सब में अनाइत 
शरीर से निश्चल बैठे ध्यान में मग्न रहते थे। बहुत दिन एक स्थान पर न 
ठहरते थे। उज्जयिनी, कोशाम्बी इत्यादि की यात्रा भी की। घर छोड़ने के 
बाद बारह वर्ष तक कठोर तपस्या और साधना में व्यतीत किये। अस्त में 
ईसा के ५५७ वर्ष पहले वैशाख शुक्ल दशमी को संध्या के समय, जुम्भक गाँव 
में ऋजुकुल नदी के तट पर एक शालिब्क्ष के नीचे, जब वे ध्यानमग्न थे, 
उन्हें कैवल्य-ज्ञान हो गया | तब से वह तीर्थड्धर कहलाये । बड़े-बड़े नरेशों ओर 
विद्वानों ने उनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया | लाखों नर-नारो उनमें अदू- 
भुत्‌ श्रद्धा रखकर उनका उपदेश खुना करते थे। कैवल्य ज्ञान श्राप्त करने के 
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अनन्तर तीस वर्ष तक वह घृम्-घूमकर लोगों को उपदेश करते रहे । मगघ, 
मिथिला, श्रावस्ती इत्यादि भ्रदेशों में भ्रमण कर इन्होंने अपने घसे का प्रचार 
किया । 
वस्तुत चह एक महापुरुष थे। उन्होंने स्वार्थ तथा मोह में लिप्त लाखो 
व्यक्तियों का जीवन बदल दिया । इनके अनुयायी ही अपने को जैन कह्दते है । 
आज भी जैन साधुओं में अपरिग्रह का जो प्रसार है वह क्सिी भी वर्तमान धर्म 
के साधु सम्प्रदाय में नहीं है । इन्होंने ग्रज, अनेक शताब्दियाँ वीत जाने 
शौर स्वभावत मूल धर्म में सामयिक विक्ृतियाँ आ जाने के बाद भी, महा- 
वीर के उच्च त्याग और अपरिग्रहपूर्ण जीवन की कुछ परम्पराओओं की रक्षा 
कर रखी है। 
महावीर फे जीवन की सब से मुख्य बात अपरिग्रह ओर त्याग है । उनका 
हृदय सच्चे श्रेम से पूर्णा था , प्राणिसात्र की क्‍ल्याण-भावना से ही उन्होंने 
सत्य-शोध में इतना कष्ट उठाया। श्रहिमा पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया। 
उन्होंने वाह्याचारों के वन्धन से भटठटकती मानवता को मुक्त क्यि | उनका 
कहना था कि सोक्ष वा निर्वाण पद साम्प्रदायिक वाह्माडम्बरों अथवा कर्म- 
कांड, यज्ञ-्यागादि द्वारा नहों प्राप्त हो सकता, सच्चे घ॒र्म के स्वरूप में आश्रय 
ग्रहण करने से द्वोता है। उन्होंने जाति-पॉत की विभाजक रेखा को भी 
मिठाया । उनका कहना था कि धार्मिक दृष्टि से मनुष्य-मनुष्य में भेद-भाव 
* नहीं हो सकता । चाहे किसी का जन्म उच्च जाति मे हुआ हो या नीच जाति 
में वह भोक्षपद पाने का अधिकारी है। वे जीवन की पत्रिन्नता, शुद्धाचरण, 
परोपकार इत्यादि शुण्णों को विशेष महत्व देते थे। उन्होंने कहा है-“ऐसी 
कोई वस्तु नहीं है जो तप के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती |” उन्होंने ग्रहस्थों 
को क्षमा, विनय, सत्य, सस्तोष, इन्द्रिय-दमन, तप, आत्म-प्ररिचय, जल- 
कमलब्रत्‌ जीवन-यापन, पतरित्राचरण जोर अर्िसा को जीवन-धर्म बनाने का 


१७० जीवन-यज्ष 


आदेश किया है । सामाजिक दृष्टि से भारतीय सस्क्ृति और सभ्यता की महा- 
वीर की सबसे महत्वपूर्ण देन यह शिक्षा है कि सभी मनुष्य एक समान हैं 
ओर एक समान उन्नति कर सकते हैं। सब भाई-भाई हैं , न कोई छोटा है, 


न बड़ा। 
८ ८ है 


७. चुद्ध 
बुद्ध भारतीय सस्क्ृति के नैतिक एव सदाचार तत्व के प्रतीक हैं । मद्दावीर 
के बाद उनके जन्म ने एक बढ़े अभाव की पूर्ति की। सच पूछिए तो उनका 
सार्ग भी वस्तुत* वही है जो महावीर का है । अपनी तपस्या एवं साधना के 
प्रारसिक काल में उन्होंने महावीर-द्वारा निर्दिष्ट ढग पर ही कार्य किया पर 
याद में अपने अनुभूत ज्ञान से उन्होंने देखा कि यदि धरम को वस्तुत कोटि- 
कोटि मनुष्यों के जीवन मे क्रियात्मक भाग लेना है तो उसे जटिल आध्या- 
त्मिकता के जाल से निकालकर नेतिक ओर सरल हूप में उपस्थित करना 
होगा। उसका स्रोत चाहे पर्वत की ऊँचाइयाँ होँया गहन चन पर उसे 
कल्याणकारो बनने के लिए समतल भूखराडों पर बहना होगा, जीवन के 
राजमार्ग पर विचरना होगा । इसलिए उन्होंने पुष्टि के आदि, अन्त वा उसके 
कर्ता के अस्तित्व के विवादगप्रस्त प्श्नो को छोड़कर मानवजीवन सामूहिक रूप 
से कैसे उच्च और कल्याणकारी हो सकता है, अर्थात्‌ धर्म की शिवत्व भावना 
को अग्रीकार किया । धर्म को सरल से सरल रूप में रखने वाले जितने ग्वक्ता * 
ससार में हुए हैं उनमें बुद्ध का स्थान अद्वितीय है। यही कारण है कि आध्या- , 
त्मिक गहराई मे कम होकर भी बुद्ध धर्म का ससार में खूब प्रसार हुआ और 
शताब्दियों तक उसने भारत के इतिहास, सम्यता, समाज-व्यवस्था, कला, 
साहित्य, स्थापत्य सब को प्रबल रूप में प्रभावित किया। 
महावीर की भाँति ही बुद्ध एक राजघराने में, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन 
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की महारानी माया के गे से उत्पन्न हुए थे । इनका नाम सिद्धार्थ कुमार रखा 
गया | बचपन से ही यह कुशाग्रवुद्धि थे। लाढ़-प्यार से पाल्ले गये। बड़े ' 
ही दयालु और कोमल स्वभाव के थे, किसी को दुःख या कथ में न देख सकते 
थे। एक दिन उनके चचेरे भाई देवदत ने एक हस को तीर सारा। वह 
फड़फढ़ाकर तुरन्त नीचे आ पड़ा। सिद्धार्थ ने देखा तो उसे प्यार से उठा- 
कर छाती से लगा लिया, और धीरे से वाण निकालकर रक्त पोछ डाला। 
देवदत्त ने आकर हस माँगा, तब कुमार ने कह्ा--“यह पक्षी मेरा है, क्योंकि 
' भैंने इसकी प्राण-रक्षा की है । तुमने तो इसकी हत्या करने में अपनी ओर 
से कोई कसर उठा नहीं रखी थी ७? 
किशोरावस्था के आरम्म में ही माता-पिता ने एक अत्यन्त रूपचती राज- 
कन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया क्योंकि उन्हें भय था कि पुत्र 
कहीं सन्‍्यासी न हो जाय | सचमुच कुमार भोग-विलास में डूब गये। यहाँ 
तक कि सिद्धार्थ के चाचा तथा अन्यान्य लोगों को यह बात असह्य हो उठी 
कि शाक्यवश का राजकुमार अपना समय यों भोग-बिलास में बिताये। उन्होंने 
कहा कि राजकुमार को युद्धविद्या तथा राजनीति मे निपुण होना चाहिए, 
अन्यथा उनसे देश का क्या कल्याण होगा यदि बाहर से कोई शत्रु चढ़ 
आये तो फिर हमारी ओर से सेनापति ओर पथदशंक का उत्तरदायित्व कौन 
अहण करेगा? पिता ने यह शिकायत राजकुमार के कानों तक पहुँचाई । 
'फलत शाक्यवश के राजकुमारों की परीक्षा के लिए एक दिन नियत हुआ। 
उस परीक्षा मे सिद्धार्थ ने अपनी योग्यता का ऐसा परिचय दिया कि लोग 
आश्चय चकित हो गये । इस समय उनकी अवस्था लगभग बीस वर्ष की थी । 
अब उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उठने लगे थे। कभी-कभी वह 
एकान्त से वैठकर इस वात पर विचार किया करते कि क्या इस ससार मे 
सभी लोग मेरे ही समान सुख में पल रहे है ? क्या सभी को घनद्॒व्य तथा 


॥ 
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अन्य सुविधाएँ प्राप्त हे दिः उनकी इच्छाएँ पूरी हो सके । यदि ऐसा नहीं है 
तो क्या यद्द मेरा कर्तव्य नहीं है कि में सव को अपने समान सुखी बनाने 
की चेष्ठा करू ? घीरे-धीरे यह भ्राव उनके सन में जड़ पकड़ता गया कि जीवन 
का कोई महान उद्देश्य है और में भोग-विलास मे दिन बिताने के लिए नहीं 
वर ससार में कोई महान्‌ ओर असाधारण कार्य करने के लिए आया हैं । 
जब उनक्के पिता ने उनकी एकान्त-सेबनन एवं थिन्‍्ता की ब्रत्ति बढती देखी तो 
चिन्तित हो गये । उनको भय हुआ कि कहीं राजकुमार गृद-त्याग न कर दे 
इसलिए उन्होने ऐसा प्रवन्ध कर दिया कि कोई भी ऐसी वस्तु उनके सामने न 
आवे जिसे देखकर राजकुमार के मन में दुःख या अशान्ति उत्पन्न हो । वचपन' 
में बह सुख-वेभव मे पले थे, किशोरावस्था में भोगविलास में लिप्त हो गये 
श्रे श्ौर जब उनमे सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न हुई तब पिता ने उनके चतुदिक सुख- 
सुविधा की एक दीवार खड़ी कर दी। यही कारण था कि अभी तक उनको 
समार के प्राणियों के वास्तविक दु.ख-कष्ठ और स्थिति का पता न चल पाया 
था। वह नहीं जानते थे कि मनुष्य रोग, दु ख और रुत्यु से ग्रस्त है। 

एक दिन सिद्धार्थकुमार रथ में बैठकर घूमने के लिए निकले तो मार्ग में 
उन्होंने एक बूढे आदमी को देखा, जिसको कमर कुक गईं थी, वाल पक कर 
बिल्कुल सफेद हो गये थे, आँखें भीतर को घेंस गई थीं, हड्डियो पर चमढ़े को 
फिल्लीभर रह गई थी शरीर सूख कर काटा हो गया था, एक--एक डग 
रखने में वह हॉफने लगता था। राजकुमार ने ऐसा मलुष्य न देखा था। उसे 
देखकर उन्होंने अपने सारथी चन्दा से पूछा--“इस आदमी की दशा और 
लोगो से भिन्न क्यों है ??? 

चन्दा ने हाथ जोड़फर कद्घा--“राजकुमार | पहले यह भी आप के ही 
समान वलवान और हृष-पुष्ट था। इद्धावस्था में सभी की यही दष्षा हो 
जाती है ।” डे 
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इस नई जानकारी से राजकुमार के मन को ऐसी चोट लगी कि उन्होंने 
रथ लौटाने की आज्ञा दी और घर आकर विषम चिन्ता में लीन दो गये । 
चार-बार आँखों में उस बुद्ध को मूर्ति नाच उठती थी, जियका जीवन उसके 
लिए एक दुवंह बोम के सप्तान हो उठा था। 
अगले दिन रथ पर घूमने निकले तो एक रोग जजर व्यक्ति पर दृष्टि पड़ 
गई। उन्होंने चन्दा से पूछा--“इस आदमी को ऐसी दशा क्‍यों २? 
चन्दा ने उत्तर दिया--““महाराज ! यह किसी रोग के पजे में फेंस गया 
है। ससार में इससे भी भयंकर रोगों का अस्तित्व है ।” 
राजकुमार का वित्त व्याकुल हो गया ओर वह सैर अधूरी छोद लौट 
आये | पिछले दिन अशक्त बुद्ध को देखकर जो चिन्ता मन में उठी थी 
उसकी रेखाए और गहरी हो गई । रह-रद्द कर उनके मन में यही आता 
था कि जब तक इन दुखद अवस्थाओं से बचने का उपाय न ज्ञात दो जाय 
भोग-विलास, छुख-वैभव सब निरर्थक हैं । 
एक दिन वह वायु-सेवन को गये तो उनकी दृष्टि कपढ़े में लिपटे एक 
आदसी पर पड़ी जो बाँस की टिक्थी पर लेटा हुआ था ओर लोग उसे कन्घे 
'पर उठाये कहीं लिये जारहे थे। उन्होंने पूछा तो मालूम हुआ कि यह आदमी 
मर गया है और लोग इसे जलानेके लिए ले जा रहे हैं । उन्होंने पूछा कि क्या 
यह आदमी फिर से जीवित नहीं हो सकता 2 उत्तर मिला नहीं? उन्होंने 
आभहपूर्वक पूछा कि मेरे पास जो सम्पूर्ण वैभव है वह दे दूँ तो भी क्या कोई 
इसे जीवित कर सकता है? उत्तर मिला--नहीं प्रत्येक प्राणी की, अन्त में, यही 
गति है ? अबतो कुमार बहुत दुखी हो गये । वह सोचने लगे कि जिस चैभव से में 
एक साधारण मनुष्य की मत्यु से रक्षा नहीं कर सकता, उसका महत्व क्या 
है! जब एक दिन मेरी भी यही गति होगी तो ऐसे अस्थायी, क्षणभगुर 
जीवन के मोह में में क्‍यों फेंसू £ मनुष्य का जीवन एक सपना जैसा है, जो 
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देखते-देखते हूट जाता है। इस वेभव और महल को लेकर मैं क्‍या 
कह गा ! 

वूसरे दिन उन्होंने एक सनन्‍्यासी को देखा। उसके शरीर पर साधारण 
वच्र ओर हाथो में एक कमरडलु मात्र था पर अपनी निष्पन्नता के बीच भी 
वह प्रसन्न ओर सन्तुष्ठ था। सिद्धार्थ के पूछने पर चन्दा ने उन्हें बताया कि 
वह मनुष्य गृह त्यागी सन्‍्यासी हें। उसने संसार के सम्बन्धों का त्याग कर 
दिया है। सिद्धार्थ को प्रकाश की एक किरण मिल गईं। अव उनके मन में 
भावना उठी कि यही मार्ग है, में भी ऐसा ही करूँगा। घर-द्वार सव छोढ़ 
स्थिर-चित्त से सच्चा ज्ञान प्राप्त कह गा, और ससार को दुःख-रोग, बुढ़ापा 
ओर मत्यु से वचने का उपाय बताऊँगा। बस, यही मेरे जीवन का उद्देश्य 
है। उसी दिन उनकी पत्नी यशोधरा को पुत्र उत्पन्न हुआ। पर अब वैराग्य 
की भावना उनके मन में जड़ जमा चुकी थी इसलिए उन्होंने इसे ओर 
वन्धन का कारण सममककर उसी दिन गृहत्याग का निश्चय कर लिया। 
आधीरात को उन्होंने चन्दा को घोड़ा लाने की आज्ञा की । प्यारी पत्नी, पुत्र, 
माता-पिता को याँ छोड़ जाने के कारण जो मानसिक सघष उनके मन में 
हुआ होगा, उसकी केवल कल्पना की जा सकती है। परन्तु श्रव उन्होंने 
संकल्प कर लिया था कि जो हो इन दु खो से छूटने का उपाय जाने बिना 
जीवन निरथक है। नगर के बाहर पहुँचकर वह घोड़े से उतर पढ़े , तलवार 
से अपने सुन्दर केश्ष कार्ट डाले, राजसिक वस््नों का त्याग करके बहुत 
सामान्य वस्त्र घारण किये। सत्य के शोध के लिए, ग्राणिमात्र के दु ख- 
मोचन के लिए उदारहदय राजकुमार ने सम्पूर सुख ओर वैभव का त्याग 
किया और स्वेच्छा से राजपुरुष के स्थान पर भिक्तुक वन गये। ससार के 
दु.ख-निवारणाथ उन्होंने जो अद्भुत त्याग किया, उससे मानव जाति का 


इतिहास प्रकाशित है । 
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सिद्धाथ ने अपने पिता की राज्य-सीमा में रहना उचित न समझ गया पार 
किया और मगध की राजधानी राजगह में प्रवेश किया । वहाँ के नरेश बिम्ब- 
सार से उनकी भेंट हुईं । विम्वसार उस समय एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे जिसमे 
बहुसख्यक पशुओं की बलि दी जाने वाली थी। सिद्धाथ कुमार ने राजा को 
सममाया--“देवता यद्‌ बलिदान से हो ग्रसन्न होते हैं तो निरपराघ मूक 
पशुओं के बलिदान से कभी प्रसन्न न होंगे। सच्चा यज्ञ ओर सच्चा बलिदान 
झूठ, कपट, हिसा तथा अन्यान्य पापों का बलिदान है।” राजा के मन पर 
उनके उपदेश का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने पशुवलि रोक दी । 

इसके पश्चात्‌ सिद्धाथ ने राजण्ह के निकट एक पहाड़ी की गुफा में डेरा 
डाला और वहाँ अलाक तथा उदक मुनियों से अध्यात्म तथा योग विद्या के 
रहस्थो का ज्ञान प्राप्त किया । पर उनके मन को शान्ति न मिली | फिर एक 
जगल में जाकर कठोर तपस्था की , शरीर सूखकर काँटा हो गया पर उन्हें 
वह चीज़ न प्राप्त हुईं जिसकी खोज में वह भटक रहे थे | उन्होंने यह भी 
अनुभव किया कि शरीर की उपेक्षा करने और उसे कष्ठ देने से कुछ भी न 
होगा , अब वह भोग-विलास तथा शरीर-पीड़न इन दोनों अतियों? को छोड़ 
मध्यमार्य का अनुसरण करने लगे। प्राय ध्यान में सन्न॒ रहते ओर गहरी 
चिन्ता किया करते थे । एक बार वह निरजना नदी के तट पर एक पीपल के 
पेढ़ के नीचे बैठ गये ओर प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान ग्राप्त न होगा में यहाँ 
से न उर्दू गा। इस दृढ़ निश्चय का परिणाम यह हुआ कि एक दिन रात 
के समय उन्हें अनुभूति हुईं कि वह अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच गये है 
ओर जिस ज्ञान की खोज थी वह प्राप्त हो,गया हैं। वह समझ गये 
कि 'ससार न्याय ओर सत्य के द्वारा ही चलता है, प्रत्येक काय का कोई 
न कोई कारण अवश्य होता है, और कम-फल से कोई बच नहीं सकता । 
समस्त दु खों का मूल वासना है और वासना का कारण अज्ञान है। सभी 
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पदार्थ अनित्य है। जब मनुष्य जन्म-स्त्यु के बधन से छूटकर निर्वाण पद 
आप्त कर लेता है तसी सच्चा सुख ओर शान्ति पाता है । निर्वाण तभी ग्राप्त 
होता है जब मनुष्य अपने अशुभ कार्यों का फल भोग चुकता है और मन में 
किसी प्रकार की कोई वासना शेष नहीं रह जाती । निर्वाण में सभी दुःख- 
क्लेश, रोग-शोक-ताप मिट जाते हैं , कामनाएँ शान्त हो जाती है , राम-द्वेष 
का नाश हो जाता है। निर्वाण को 'उस पार” भी कहा गया है । 'इस पार? 
दुःख है , 'उस पार? सुख है। 
ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर उन्होंने चार सत्यों का निरूपणा किया-- 
१. जब तक यह ससार है, तब तक दुःख और क्लेश भी हैं । 
२, दुःख का मूल कारण सासारिक पदार्थों में आसक्ति है। 
३. निर्वाण-श्राप्ति का उपाय आत्म-सयम ओर इन्द्रिय-निरोध है । 
४, निर्वाण की इच्छा रखने वालों के लिए “अष्ट चक्र! की साधना आव- 
श्यक है। 
अष्ट चक्र! ये हैं--१, सत्य में ध्यान २, बुद्धि का सदुपयोग, ३. सत्कम में 
रढता, ४. सत्य सेवा, ५ सत्य विश्वास, ६. उच्च उद्देश्य, ७. म्दुभाषण, प. 
सत्य व्यवद्वार । 
अब वह “बुद्ध! हो गये। बुद्ध का अथ ही हे--वह व्यक्ति जिसका विवेक 
जाग्रत हो गया हो । जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान हुआ था उसी का नाम आज, 
धुद्ध गया? है । बुद्ध होने के वाद कुछ दिनों तक उन्होंने मनन किया ओर 
चूम-घूसकर अपने नवीन ज्ञान का उपदेश करने लंगे। लाखों व्यक्ति उनके 
अनुयायी हो गये। अनेक राजाओं ने, जिनमें उनके पिता तथा विम्बसार भी 
थे, नवीन मत को अगीकार किया। धीरे-धीरे उनका सन्देश दूर-दूर तक फैल 
गया । एक नवीन धर्म भावना, एक नवीन जीवन-सा्ग ने समाज की स॒घुप्ति 
को दूर कर दिया। सर्वसाधारण में तेज़ी से यह धर्म फैलने लगा। अस्सी वर्ष 
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की आयु तक जगत्‌ को नवीन मांगे की दोक्षा देने के परचांत्‌ कंशीनगार के 
समीप उनका देद्दान्व हुआ। 

मंहावीर फी भाँति उन्होंने जातिं-नाँति, ऊँच-नीच, राजा-रक के बन्धनों 
पर प्रहार किया। उनका घंर्म सब के लिए था। उसमें किसी के लिए मेदभाव 
ने था | उनका कहंना था कि कोई जाति दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है । श्रेष्ठता योग्यता 
में हैं, जाति वा जन्म में नहीं ; देह पर भरंम रमाने, जत, उपवास रखने, भूमि 
पर सोने से हो किसी का कल्याण नहीं हो सकता । ऐँसे कर्म मलुष्य को अपने : 
किये हुए पार्षों का फल॑ भोग॑ने से नहीं वचा सकते । उन्होंने सत्कर्म पर बहुत 
जोर दिया , दया ओर अहिसा को मानव धर्म बताया। लोगों को सादा, पवित्र ' 
जीवन विताने को ज्ित्षा दी। यही कारण है कि देश देशान्तरों में दूर-दूर 
तक उनका धर्म फैल गया और शताब्दियों तक भारत के इतिहास और समाज 
को उसने प्रभावित किया। बौद्ध॑घ में दोक्षित होते समय जो प्रतिज्ञाएँ ली 
जाती हैं उन्हीं से बौद्ध धर्म का नेतिंक धर्म के हप में परिचय मिलता है। 
अतितज्ञाएँ ये हैं-- 

१, मैं हिसा न करूँगा, 

२, मैं किसी प्रकार की चोरी न करूँगा, 

३, में पवित्र जीवन व्यतीत करूँगा, 

४ मै झूठ नहीं बोलूंगा, 

७ किसी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करूँगा । 

ससार-त्यागी बौद्ध मिक्षुओं को इनके अतिरिक्त पाँच और शतिज्ञाएँ लेनी 
पड़ती हैं-.. 

१, सैं केवल नियत समय पर भोजन करूँगा, 

२, नाच-रग, गाने बजाने से मुझे; कुछ प्रयोजन न होगा, 

३. मैं गद्दी पर नहीं सोरँँगा, 
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४. से आभूषणों का व्यवहार नहीं करूँगा, 

७, मे धन ग्रहण नहीं करूँगा। 

इन सब प्रधान प्रतीकों मे सवंसामान्य विशेषता यह है कि उन सब से 
जीवन के अन्त.सत्वों, आन्तरिक गुणों, आत्म-निरीक्षण, त्याग-तपस्या पर 
अधिक जोर दिया गया है--ओऔर उन सब में समाज के वास्तविक कल्याण की 
भावना प्रधान है। सब में स्वार्थ पर अकुश है, आत्म-संयम है, भोगासक्ति 
का त्याग है, और सव जीवन को अन्धकार से प्रकाश की ओर, दु ख से सुख 
को ओर, वन्धन से मुक्ति की ओर ले जाते है। यही भारतीय सस्क्ृति का 
गोरव है। 


भारतीय संस्क्ृति के कुछ आधुनिक 
भारतीय उच्नायक 


व्राक्षमाज ओर थियोसफी 


अठारहवीं शताब्दी के अन्त मे भारतीय सम्क्ृति प्राय निष्किय, शिथिल 
ओर मूच्छित हो गई थी | शताब्तियों की दासता ने उसका सत्व चूस लिया 
था। मुस्लिम शासन के मध्यकाल में, जब मुसलमान भी धीरे-धीरे इस देश 
को, मातृभूमि के छूप में अपनाने लगे थे, भारत के विभिन्न भागों में मध्य- 
युगीन सन्तों के प्रयज्ञ से एक समन्वयात्मक सास्क्ृतिक पुनर्गठन का कार्य आरस 
हुआ था। उसे कुछ सफलता भी मिली पर वह भलीर्भाति पनपने भी न 
पाई थी कि युरोपीय व्यापारियों के साथ घी रे-घीरे एक नये प्रकार की सभ्यता, 
शिक्षा ओर विचारधारा का अवेश इस देश में हुआ और ज्यों-ज्यों उसका 
सम्पक व्यापार, युद्ध ओर राजनीतिक सफलता के कारण सघन होता गया, 
त्यों-त्यों इस देश की आत्मा संकुचित होती गई और उसके साथ हसारी 
सस्क्ृति के पुनर्जागरण ओर पुनर्गठन की क्रिया भी वन्द हो गई। 

बहुत दिनों तक यद्द स्थिति रही। उन्नोसत्रीं शताब्दो में इस स्थिति।के 
विरुद्ध एक असन्तोष ,जाग्रत भारतीयों में उत्पन्न हुआ धीरे-धीरे वह घना 
होता गया, ओर' बाद में घर्म, सस्क्ृति, साहित्य तथा राजनोति में विविध 
धाराओं के हृप में फूट निकला। यद्यपि इनके क्षेत्र अलग-अलग थे पर सब के 
मूल में अपनी सभ्यता और सस्क्षति के पुनरुद्धार तथा जातीयता का तीत्र सबे- 
दूत था। ब्राह्मममाज, थियोसफ़ी, आयंसभाज, राप्तकृष्णमिशन, (अरविन्द 
का) महाशक्तिवाद, और (गाधी का) स्वाद, इसी के विविध रूप हैं । राजा 
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राम मोहनराय और केशवचन्द्र सेन ने एक ओर मुस्लिम विचारधारा के एके- 
श्वरबाद और दूसरी ओर ईसाइयों की प्रेममूलक अडइत्तियों के साथ वेदान्त 
के ब्रह्मवाद को मिलाने का प्रयज्ञ किया। उनमें पूर्व श्रोर पश्चिम का भी 
समन्वय था पर आधार भारत की हो सस्क्ृति थी | कुछ शिक्षित लोगों में 
यह विचार-धारा फैली पर वढ़ न पाई । बगाल तथा बम्वई के कुछ हिस्तों में 
फैल कर रह गई। उनके अनुयायियों की कार्यपद्धति तथा रहन-सहन के 
कारण, बगाल तक में, जहाँ उन्हें कुछ सफलता मिली, उनके विषय में बड़ा भ्रम 
फैला । पर इतना हुआ कि हिन्दू धर्म के प्राणहीन बाहथाचारों को धक्का लगा 
और लोगों में प्राचीन सस्क्ृति के श्रति जिज्ञासा को अ्नृत्ति उत्पन्न हुई । 

वियोसफ्री भी प्राचीन भारतीय संस्कृति की मूल श्रेरणाओं को लेकर 
अन्य धर्मों के प्रति सामज्नस्य रखने की भावना की एक प्रवृत्ति के रूप में आ्राई। 
सर्वधरमंसमभाव तथा घार्मिक सहिष्णुता का भाव बढ़ाने में इसने बढ़ा काम 
किया । यह खरडन की अपेच्ता प्रत्येक धर्म से श्रेष्ठ तत्व अहण करने को ग्रशृत्ति 
लाने मे सहायक हुई । उपनिषद्‌ के विचारों को लेकर उनको आधुनिक जीवन 
सें जढने की चेष्ठा की । सब धर्मों का मूल तत्व तथा प्रवाह एक ही, दिशा में 
है, यह भी उसने प्रतिपादन किया। 


'. १, दयाननद 

दयानन्द ने इसके विरुद्ध भारतीय सस्कृति के आक्रामक हूप को सामने 
रखा। उन्होंने न केवल वैदिक विचारधारा का प्रचलित श्रथ से भिन्न एक 
अर्थ किया और उसे अन्य सब विचारधाराओं, सभ्यताओं, धर्मो श्र 
सस्कृतियों पर प्रधानता दी बल्कि अन्य सब प्रचलित मतों के खराडन में 
भी विशेष उत्साह प्रदर्शित किया । उनका जन्म सन्‌ १८२४ ० में काठियावाड़ 
के मोर्वी में हुआ था। उनका जन्म नाम मूलशकर था। उनके पिंता अम्बाशकर 
शओदीच्य ब्राह्मण थे । वे शिव के परम भक्त थे तंथा घनसम्पत होने के 
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कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी । 

मूलशंकर बचपन से तीज बुद्धि के थे। १४ वर्ष की आयु में उन्हें यञ्ञु- 
वेद संहिता कएठस्थ हो गई थी। घर पर व्याकरण का भी किश्वित्‌ अभ्यास 
कर लिया था। १८३० में जब छिवरात्रि को अपने पिता के साथ शिवपूजन 
के लिए मूर्ति के सम्मुख बैठकर जागरण कर रहे थे मूर्ति पर चूहों के चढ़ 
खाने से उन्हे उसकी शक्ति पर सन्देह हो गया। पिता-द्वारा शड्ढा का समाघान 
न होने से वे तुरन्त घर चले आये ओर मत तोड़ दिया। इस घटना के कुछ 
दिनों घाद उनकी एक छोटो वहिन हेजे में मर ग़ई | इससे जीवन के विषय 
मे वह नाना प्रकार के विचार करने लगे । जब लोग रो रहे थे तव यह गभीर 
होकर सोच रहे थे कि इसी तरह सव को एक दिन मरना है । इस झत्यु से 
कोई वच नहीं सकता | तव जीवन को श्रेष्ठ कार्यों भें लगाना चाहिए और 
सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वह ग्राय एकान्‍्त मे यही सोचा करते थे कि 
इस मृत्यु की दवा खीजना ही सच्चा पुरुषार्थ है। घीरे-घीरे उनमे निश्चय का 
उदय हुआ #ि चाहे जैसे हो, मृत्यु के मुह से छुटकारा पार्केगा और मुक्ति 
का मार्ग हूँ छ्ूगा।इस समय वह १८ साल के थे। सयोगवश, दूसरे साल, 
उनके प्यारे चचा की भी मृत्यु हो गई। चचा इन्हें बहुत प्रेम करते थे । म्रत्यु 
के समय दोनों रो पढ़े थे । चचा की झत्यु ने उनके पूवे निश्चय को दृढ कर 
दिया । तब से उनकी चंचलता लुप्त हो गई । वे प्राय. गभीर रहने लगे । इससे 
माता पिता को बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने उनको विवाह-चधन भे बाँधने 
का निश्चय किया। विवाह तय हो गया । निमन्‍्त्रण मेज दिये गये। तैया- 
रिया होने लगीं। वाजे वजने लगें। मूलशछ्र ने देखा, वचने का यही समय 
है। उधर घर मे उत्सव द्वो रहा था, इधर यह सबध्या द्वोते ही चुपके से घर 
से निकल गये। एक ब्रद्मयचारी ने उनको दीक्षा दो ओर गेरुआ वस्र धारण 
कराके उनका नाम शुद्ध चैतन्य रखा। इस समय उनकी आयु २२ वर्ष की 
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थी। अब वह सच्चे महात्माओं ओर ज्ञानियों की खोज में चतुर्दिक घूमने 
लगे। बडोदा के चैतन्य सठ से बहुतेरे वेदान्ती ब्रह्मचारी और सन्यासी 
रहते थे । उन्होंने इन्हें भी अपनी विचारधारा मे रंग लिया । कुछ दिन वहाँ 
रहकर नमभंदा की ओर गये और थोडे समय तक परमहस सच्चिदानन्द से 
ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद चाणोद कर्नाली में परमहस परमानन्द से 
वेदान्तसार आदि का अध्ययन किया । हाथ से भोजनादि वनाने में इनका 
बहुत समय निकल जाता था, अध्ययन की हानि होती थी इसलिए 
पूर्णानद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली। तब से मूलशछूर दयानद्‌ 
सरस्वती हुए। 
सन्‍्यासी होने के पश्चात्‌ योगियों और महात्माओं की खोज मे पुन 
प्रवृत्त हुए। स्वामी योगानद से योगविद्या सीखी, श्रीकृष्ण शात्री से व्याकरण 
पढ़ा ओर चाणोद कर्नाली में एक विद्वान्‌ से वेदाध्ययन किया। इसके बाद 
अहमदाबाद, आबू, हरिद्वार, हषीकेश, तथा हिमालय के गहन प्रान्तों 
में घूमते रहे । पर उनकी ज्ञानपिपासा शान्त नहीं हुईं । अन्त में 
विरजानद नामक एक परम विद्वान को शिष्यता स्वीकार कर उनसे वेदों का 
अध्ययन करने लगे । ढाई वर्ष के अध्ययन के पश्चात्‌ इन्हें अपने ऊपर पूरा 
विश्वास हो गया। विदा होते समय गुरु ने शुरुदक्षिणा के रूप में इनसे वेद्कि 
धर्म के प्रचार का वचन लिया और कद्दा-“बेटा, भारतवामी वड़ा दुख पा 
रहे हैं । जाओ, उनका उद्धार करो | नाना प्रकार के सत-मतान्तरों के कारण 
जो कुरोतियाँ फैली हैं, उन्हें दूर करो । ग्ररुकुल खोलकर वेंदों के पठन-पाठन 
का प्रबन्ध करो । अपने जीवन को आदश बनाओ । बस,मुमे यही गुरुदक्षिणा 
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गुरु से विदा हो सर्वत्र घूम-घूमकर मूततिपूजा, श्राद्ध, जात-पांत तथा 
अन्घ-विश्वास का खडन करने लगे । अनेक स्थानों पर उन्होंने शास्त्रार्थ में 
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सफलता प्राप्त की । धीरे-धीरे बहुत से लोग उनके अनुयायी हो गये । उनकी 
तीज बुद्धि, उनके त्यागपूर्ण जीवन, उनकी स्पष्टवादिता, उनकी निर्भाकता ने 
बहुतों को आकर्षित किया। सन्‌ १८७० ई० में (चैत्र शुक्र ५, सवत्‌ १६३२ 
बै० ), उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रचार के लिए वस्बई के मिरगाँव 
मुहल्ले में आये समाज की स्थापना हुईं | इसकी सदस्यता के लिए उस समय 
२८ नियम-उपनियम बनाये गये । किन्तु पीछे केवल दूस रह गये जो आर्य 
समाज के सिद्धान्त माने जाते हैं | दस नियम ये हैं--१. सम्पूर्ण सत्य, विद्या 
तथा जो पदाथ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, 
२ ईश्वर सच्चिदानन्द-स्वरूप, निराकार, स्वशक्तिमान, न्‍्यायकारी, दयालु, 
अजन्सा, अनत, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, स्वव्यापक, सर्वान्त- 
यामी, अजर, अमर, अमय, नित्य, पविन्न और सृध्किर्ता है। उसकी उपासना 
करने योग्य है। ३ वेद सत्य विद्याश्ों की पुस्तक है। वेद का पढना-पढाना, 
सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धस है। ४ सत्य ग्रहण करने और असत्य 
छोड़ने को सदा उद्यत रहना चाहिए । ५ सब कार्य धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य 
ओर असत्य का विचार करके करना चाहिए। ६ ससार का उपकार करना 
इस समाज का मुख्य उद्देश्य है--शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति 
करना। ७ सब से श्रीतिपू्वेक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। ८. 
अविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । ६ प्रत्येक को अपनी द्वी 
उन्नति में सन्तुध्न रहना चाहिए किन्तु सब की उन्नति से अपनी उन्नति सम- 
मनी चाहिए । १० सब मनुष्यों को सामाजिक सर्व-हितकारी नियम पालने 
में तत्पर रहना चाहिए । 
बहुत दिनों तक धम-प्रचार के पश्चात्‌ स्वामी द्यानद का कार्तिक क्षुष्ण 
१५ सवत्‌ १६४० बै० ( सन्‌ १८८३ ई० ) को, दीपावली के दिन, अजमेर में 
देद्वान्त हो गया। कहा जाता है कि कुछ दिन पूव, जब वह जोधपुर में थे, 
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उन्हें दूध में विष दिया गया था। उसी के फलस्वरूप उनकी रूत्यु हुईं। आय 
समाज के दस नियमों में कोई ऐसी वात नहीं है जो हिन्दू मात्र को मान्य न 
हो । उसमें कहीं सनातन हिन्दू धर्म के विरुद्ध कोई वात न्ञह्मीं है। फिर भी 
आर्य समाज सनातन परम्परा से भिन्न अस्तित्व रखता है ओर देश के सामा- 
जिक जीवन मे उसने बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है। दयानन्द का मुख्य कार्य 
शिथिल हिन्दू सस्क्ृति को, जो दब्बू हो रह्दी थी, आक्रामक और ओजर्वी बना 
द्वेना था। भारतीय जीवन मे उनके आय समाज के कारण कई समस्याएँ ओर 
कठिनाइयाँ भी पैदा हुईं पर सब मिलाकर एक नूतन जागरण, एक शआत्म- 
विश्वास, एक निर्भीकता की सृष्टि हुईं। दयानन्द और आय समाज भारतीय 
सस्क्ृति की ज्षात्र इत्ति के प्रतीक हैं । 
२. विवेकानन्द 
विवेकानन्द भारतीय सांस्कृतिक जागरण के दूसरे महान्‌ नेता हुए । 
मोहनिशा में अचेत पढ़े भारत में उनकी वाणी शखनाद की भाँति सुनाई पढ़ी। 
दयानन्द की खण्डनात्मक अश्त्तियों से दूर रह कर भी अपने जीवनमय 
श्रध्यात्सिक स्पर्श से उन्होंने जो ज्योति जगाईं उससे भारतीय चेतना उज्ज्वल 
आर अ्काशपूर्ण हो गई। थे भारतीय आध्यात्मिकता के चेतन विधायक पक्त के 
प्रतिनिधि है। उन्होंने न केवल भारत मे बल्कि उससे भी अधिक जोर से 
अमेरिका और थुरोप में वेदीन्त को सर्वोच्च जीवन-दर्शन के रूप में प्रकट 
किया । 
कलकत्ता के पास, सिमूलिका नामक एक छोटे गाँव मे वकौल विश्व- 
नाथ दत्त के यहाँ १६ जनवरी १८६३३०को उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी के गर्भ 
से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आरम्म सें उसका नाम चीरेश्वर था पर वाद मे नरेन्द्र 
रखा गया । नरेन्द्र में बचपन से ही एक विशेषता दिखाई पढ़ी । उसके खेलों 
मे भी आध्यात्मिकता का रम था । वह बच्चों के साथ आँख मूँ दकर बैठ जाता 
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ओर देर तक ध्यान लगाया करता। एक दिन की घटना है कि वह अपने 
साथियों के साथ छुत पर बैठकर ध्यान लगा रहा था। संध्या समय था, आकाश 
में बादल छाये हुए थे, ठडी हवाएँ चल रही थीं। सभी लद़के आँख बन्द 
किये बैठे थे कि वहाँ एक बढ़ा साँप फन फैलाये हुए आा गया। एक: 
लड़के के 'साँप-साँपः चिल्लाते ही सब भाग खडे हुए पर नरेन्द्र का ध्यान न 
टूटा, वह वैसे ही निश्चल वैठा रहा । जब लड़कों से यह वात जानकर घर के 
लोग आये तो देखा कि साँप फन फैलाये हुए वालक के सिर पर छाया किये 
हुए है। कुछ देर वाद साँप चुपचाप चला गया । इसी ध्यान के अभ्यास से बह 
जो पढते वह उन्हें तुरन्त याद हो जाता | वह पढ़ने-लिखने, खेल-कूद, गाने- 
बजाने सभी में अन्य वालकों से आगे रहते थे। १८७६ में एट्रंस परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में पास कर कालेज मे भरती हुए; व्हां हर सभा-सोसाइटी और 
व्याख्यात से भाग लेने लगे। ब्राह्म समाज के सम्पर्क में आने से इनमें धर्म की 
ओर रुचि हुईं। गीता नित्य पढ़ते, अपने इसाई अध्यापक के घर जाकर घर्म- 
चर्चा करते । धीरे-धीरे थ्रहद नास्तिकता की ओर अग्रसर होने लगे। हक्सले 
के भथ इन्हें प्रिय थे । हृव॒ट स्पेसर की पुस्तक पढ़कर इन्होंने उन्तके सिद्धा- 
न्तों को आलोचना लिखो और उनके पास भेजी, जिससे वे बहुत प्रभावित 
« हिए्‌ । ह 

उन दिनों वगाल में परमहंस रामकृष्ण का प्रभाव वढता जा रहा था। 
वे सिद्ध पुरुष थे। सैकड़ों उनके शिष्य थे। एक दिन इनके पिता के आम्रह से 
उनके मित्र रामचंद्र दत्त इन्हें परमहस के पास ले गये। परमहस उनपर 
चहुत असनच्न हुए। तव से अवकाश के समय ये उत्तके पास जाकर धर्मचर्चा 
किया करते थे । धीरे-धीरे वे परमहस के परम अनुगत हो गये । बी० ए० 
पास करने पर माँ इत्यादि ने विवाह पर बहुत जोर दिया पर इन्होंने उलटे 
सन्यासी होने का इरादा कर लिया। यह अधिक समय शास्त्रों, मुख्यत*- 


जीचन-यज्ञ 


वेदान्त,केजआष्ययने में: लगाने लगे। धीरे-धीरे वह विरफ्त होने लगे और 
अन्त में संन्यास धर्म की दीक्षा लें ली। परमहस ने इनका नाम विवेकानद 
रखा और आदेश फ्रिया--/सारे संसार के लोग मोह हपी अन्धकार, में पड़े 
हैं, उन्हें वेदान्त रूपी प्रकाश देकर शान्ति पहुँचाओ ।” १६ अगस्त १८८६ को 
परमहस रामकष्ण ने शरीर-त्याग किया। शरीर-त्याग के पूर्व अपनी सम्पूर्ण 
साधना ओर योगशक्ति का उन्होंने विवेकानद में अधिष्ठान किया। गुरु की 
शक्ति पा वें उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाहर निकले । पहले ह्विमा- 
लय में जाकर दो वर्ष तक योग-साधन किया, फिर बौद्धधर्म के अध्ययन के 
लिए तिब्बत गये और फिर वहाँ से लोटकर भारत के विभिन्न स्थानों में धर्म- 
ग्रचार करते रहे, ग्रेकड़ों आदमियों ने उनकी शिष्यता अग्रीकार की। इनमें 
मद्रास कालेज के एक ईसाई प्रोफेसर मुदालियर भी थे, जिन्होंने इनकी बातों 
से प्रभावित होकर सारा जीवन ही बदल दिया, सन्‍्यासी हो गये ओर “प्रबुद्ध 
भारत? पत्र निकालकर विवेकानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे। 

लोगों के आग्रह से शिकागो, अमेरिका के सवंधर्म सम्मेलन में भाग लेने 
के लिए ३१ मई १८६३ को अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने 
पर बढ़ी कठिनाइयों के वाद इन्हें सम्मेलन भें सम्मिलित द्वोने की आज्ञा मिली 
पर जब इनका भाषण हुआ तो लोग मुग्ध हो, गये । इनका भाषण सब से 
अच्छा हुआ ओर उसका खूब प्रभाव पड़ा । फिर तो इनके व्याख्यान सुनने के 
लिए भीड़ लगने लगी। इनके शब्दों में जादू का सा प्रभाव ह्वोता था। कई 
अमेरिकन इनके शिष्य हो गये । इनमें श्रीमती लुइसा और सेंडर्सबर्ग के नाम 
असिद्ध हैं, जिनके नाम क्रमश. असयानंद ओर क्ृपानद रखे गये । 

अमेरिका के अनेक नगरों में अनेक भाषण देने के पश्चात्‌ अक्तूबर 
१८६५ ई० में इग्लैंड के लिए यात्रा की । वहाँ सी उनके भाषणों की धूम मच 
गई और अनेक शिष्य बन गये जिनमें सिस सार्गरेट नोबेल प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 


कः 
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हिन्दूधर्स अहण करके सगिनी निवेदिता नाम रखा। इनकी अनेक पुस्तक 
असिद्ध और लोकप्रिय है। दूमरे थिष्यों में जे० जे० गेविन तथा कप्तान 
सेवियर के नाम भी प्रसिद्ध हैं। कप्तान सेवियर ने हिमालय के भायावती 
मे अद्वेताश्रम स्थापित करने में वड़ी सहायता की थी। इग्लैंड से पुन. अमे- 
रिका गये और वहाँ चेदान्त धर्म के प्रचार की पूरी व्यवस्था की | वहाँ से 
लोगों के अनुरोध पर एक वार फिर इग्लेंड आये | वहाँ अनेक विश्वविद्या- 
लयों और कालेजों में उनके व्याख्यान कराये गये। इनके व्याख्यानों का 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा ओर भारतीय जीवन की उदात्त कल्पना लोगों पर 
स्पष्ट हो गई। विदेशों में साढे तीन वर्ष भारतीय सस्क्ृति के सन्देश का 
प्रचार करने के बाद अनेक शिष्यों के साथ स्वदेश लोटे। ओर यहाँ भी 
अनेक स्थानों पर धूम-धूम कर धर्म-प्रचार किया | यद्द द्रिद्रनारायण की सेवा 
'पर बहुत ज़ोर देते थे, इसे ही समगवान्‌ की पूजा का सर्वोत्तम रूप वताते थे । 
उनकी सेवा के लिए ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आज 
मिशन की शाखाएँ भारत के अनेक भागों में दुःख, रोग, शोक के निवारण 
का श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं। 


१८६६ ई० में इन्दोंने पुन इंग्लैंड के लिए यात्रा की | डेढ मास तक वहाँ 
अचार करने के बाद अमेरिका गये। अमेरिका मे इनको पर्याप्त सफलता 
मिली । बहाँ लगभग ८ मास तक कार्य करने के पश्चात्‌ फ्रास गये ओर वहाँ 
तीन भद्दीने घूम घूम कृ-काम किया। फ्रास से युरोप के कई स्थानों पर अपना 
सन्देश सुनाने के वाद, तुर्कों और यूनान होते हुए मिश्र गये और वहाँ से 
भारत लौटे । यहाँ लीटने पर भी इनको तुरन्त काम में लग जाना पड़ा। 
निरन्तर परिश्रम के कारण स्वास्थ्य गिर गया और ४ जुलाई १६०२ ई० को 
रात के ६ बजे इन्होंने शरीर-त्याग किया। 

विजेकानद भारतीय ज्ञान की तेजस्विता के प्रतिनिधि हैं । उन्होंने भारतीय 


* जीवन यज्ञ 


वदान्त धम को पो्यियोको शुष्क सिद्धान्त-चर्चा से ऊपर उठाकर समाज के 
जीवन में उसे फैलने दिया। अग्रेजी साषा तथा भारतीय अ्ध्यात्मविद्या पर 
अधिकार रखने वाले उच्चकोटि के सेवाभावी सन्‍्यासियों का सघटन भारतीय 
समाज को उत्तकी विशेष देन है , जिनकी देख-रेख में आज सी इस देश सें 
ओर अमेरिका में बहुत काम हो रहा है। विवेकानंद में हमारी जातीयत्ता 
बोलती है, वह एक ओर सकुचित रीतियो और परम्पराओं से मुक्त हैं और दूसरी 
ओर उनमे भारतीय जीवन-नोति के प्रति प्रवल श्रद्धा का भाव है। पहली वार 
उनमे मुक्ति को ओर अम्नसर होती हुईं भारत को आत्मा के दर्शन होते हैं । 
३-४, अरविन्द ओर रवीन्द्र 

अरविन्द ने भारतीय दशशन के शक्ति-सिद्धान्त को एक नूतन रूप दिया 
और विशेष शक्तिसस्पन्न व्यक्तियों की एक नूतन जाति की कल्पना हसारे 
सामने रखी । उन्होंने भी हिन्दू जीवन को एक क्रान्तिकारी विचार-घर्म की 
दोक्षा दी । पर उनका धर्म अभी सामाजिक धंमे की रूपरेखा नहीं प्राप्त कर 
सका है। उसने देश-विदेश के अनेक विचारकों एवं मनीषियों को अपनी ओर 
आकर्षित किया है पर वे अपनी साधना में रत हैं और देश वा समाज के 
क्रियात्मक जीवन से अलग है । 

रवीन्द्रनाथ में भारतीय संस्कारों का साहित्यिक पक्ष प्रकाशित हुआ। उनमें 
पश्चिम के भी अच्छे संस्कारों की रेखा है पर उनका जीवनाधार शुद्ध भार- 
तठीय है। उपनिषद्‌ की ज्योति से प्रकाशित ओर श्रेष्ठ सानवी डदारताओं 
ओर अनुभूतियों से अलकृत उनके साहित्य ने भारत के पुनर्जागण में बड़ी 
सहायता की है | उनमें हमारी सास्क्ृतिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक 
प्रेरणाओं को वाणी प्राप्त हुईं। आधुनिकता का प्रकाश, सामाजिक विद्रोहों 
का प्राणोन्मेष, प्राचीन सस्कृति की सबग्राह्दी कल्याण-भावना, जीवन का 
ओजस्वी स्वर सव उनमे अभिव्यक्त है। उनके उपन्यासों में भारतीय सामाजिकः 
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जीवन की विविध समस्याओं का निरूपण है, उनके काव्य में भारतीय हृदय 
की भावश्रवणता ऊपर उठी है, उनकी कहानियों में हमारी कल्पना की 
विद्ग्धता है, उनके नाटकों में हमारे मूच्छित जीवन के प्रति दु.ख और आत्म- 
व्यंग है, उनके निबन्धों में हमारी विचारश्ट्खला है, उनके चित्रों में मानवता 
की आ।्तरिक वेदना का उच्छुवास है। उनका सस्पूर्ण साहित्य भारतीय हृदय 
की वाणी है जिसमें पश्चिम है पर हमे नष्ट करके नहीं । 
“९. लोकमान्य तिलक और मालवीय जी 

लॉकमान्य तिलक -ने गीताधर्म की दीक्षा देकर सदह्खों व्यक्तियों को 
जीवन के कर्म-मार्ग में चढाया । उन्होने वेदों तथा आर्य जाति की प्राचीर्नेता 
के सम्बन्ध में कुछ मौलिक 'ग्रन्वेषंण किया। और भारतीय जातीयता को 
विद्रोह का प्राणोन्मेंषक स्व॒रे प्रदाव किया। उन्होंने भारतीय जीवन की 
स्वतन्त्रता के लिए जीवन भर प्रयत्न किया। उनमें ब्राह्मण के त्याग के साथ 
क्षत्रिय का ओज भी है। उनका जीवन सच्चे लोकघर्म की प्रतिष्ठा में बीता । 
गहरी विचारशक्ति तथा जीवन-घेम के लिए कष्ट सहने फी तत्परतां और 
तेजस्वितां भारतीय जीवन को उनकी मुख्ये देन है। गीत पर उनका माष्य 
अत्यन्त लोकप्रिय है और उन्होंने उसे स्वय ही कर्मयोगंशार्त नांम,दिया है। 
गीता के इसी तत्व-फंलासक्ति छोड़केर॑ निरन्तर काय करना--को उन्होने 
हृदयगम किया थां और इसी को उन्होंने निरन्तर अपने जीवन में प्रकेट 
किया। 

प० मदन॑भोहन मालवीय को “महांमना? के नाम से पुकांरां जाता है। 
कदाचित्‌ ही किसी नेता को मिली उंपाधिं उसके सोथ इतना न्याय करंती 
हो । वह भारतीय सस्क्ृति की दुयासावनां, कोम॑लंतों, के प्रतिनिधि हैं। 
लोकमान्य की भाँतिं ही वह हिन्दू समाज-व्यवस्था के पुजारी हैं और सामाजिक 
स्तरं पर उनमें आधुनिक युगंके विद्रोह के स्वर को अपनाने की प्रवृत्ति 


नहीं है फिरमीजेड ऊपेकार्डवगीन हिन्दू सस्क्ृति के सर्वोत्तम प्रतिनिधि है: 
सहानुभूति में अत्यन्त उदार, हृदय मे स्वच्छ, त्याग “और तपस्या की शत्तियों 
में श्रेष्ठ पर परस्परोओं और आचारों मे निश्वल । नवीन भारतीय जीवन की 
पाश्वभूमि पर वह आचरणम्रधान पारम्परिक हिन्दू संश्कार के प्रतिनिधि 
हैं। ओर अपने जीवन में सदा इसे आगे बढाने का कार्य उन्होंने किया है। 
स्वच्छु जीवन ओर श्रेष्ठ चरित्र उनकी विशेषता है । 
७. गांधीजी के 
आधुनिक समय मे किसी भी आदमी ने भारतीय कल्पना पर इतना बहु- 
सुख ओर व्यापक प्रभाव नहीं डाला जितना गाघी जी ने । उन्होंने भारतीय 
जीवन के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है । सच पूछिए तो आधुनिक 
भारत को उनकी सास्क्ृतिक देन अपूर्व है । जो जीवन आधुनिक सभ्यता के 
प्रभाव में मूछित था, उसे उन्होंने उसके बन्धनों से मुक्त किया । उन्होंने «हमें 
यह दीक्षा दी कि शक्ति का स्रोत अपने ही अन्दर हे, इसलिए आत्मशुद्धि 
हमारा प्रथम कत॑व्य दे । उन्होंने हमारे जीवन को पहली बार आत्म-परिचय 
का स्वर प्रदान किया। उन्होंने आधुनिक समय में पहली बार लोकजीवन 
तथा शासन में ब्रह्मबल या त्याग, तप और साधुत्व की ग्रधानता की प्राचीन 
आयंजीवन-नीति की घोषणा की ओर उसे क्रियात्मक रूप प्रदान किया। 
उनका समग्र जीवन नास्तिक बृत्तियों के विरुद्ध एक निरतर सघर्ष का जीवन, 
है। वह हिसा की आग में जलती दुनिया के सामने एक शाश्वत सिद्धान्त-- 
केवल सत्य ह्टी अन्त में टिकता हैः--के प्रतीक हैं। वे हमारे जीवन में 
बढ़ती हुईं नास्तिकता के विरुद्ध एक चुनोती--एक चैलेंज” के समान हैं। 
जब धन हमारा केन्द्रविन्दु हो रह्म है, और जब तुच्छ स्वार्थ, लोभ और दैन्य 
ने हमें अपने प्रति अविश्वस्त और मूछित कर रखा है, तब मानों वे हमें 
पुकार कर कहते हैं-तुम मनुष्य हो, तुममें इश्वरांश है, ठुम अपने 
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रे 


ईश्वरत्व को भूलकर नहीं चल सकते, तुम्हें अपने पशुत्व से ऊपर उठना ही 
पढ़ेया। - . 
विवेकानन्द की मॉँतिप्ठन्द्रोंनेन केवल द्रिद्रनारायण की सेवा की दीक्षा 
हमें दी वल्कि उनके उत्थान का व्यापक कार्यक्रम भी बनाया, जितने पीड़ित 
शोषित वर्ग हैं सब के श्रति उनकी तीज संहानुभूति है क्‍योंकि उनकी अवस्था 
भारतीय सस्कृति के उत्थान और भारतीय जीवन के विकास में एक वड़ी 
बाधा है। उनको पहली देन हमारे जीवन को सत्य; अहिसा, अभय अर्थात्‌ 
धआ्राध्यात्मिक एव नैतिक सस्कारों की दीक्षा देना है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे 
: उन्होंने अभय को बढाया है, उनकी दूसरी व्यावहारिक देन सेवा की सामूहिक 
भावना को बढाना है। उन्होंने समाज, राजनीति, शिक्षा सभी ज्षेत्रों के लिए 
सेवांभावी शत-शत कार्यकर्ता उत्पन्न किये । लोकसेवक में त्याग और नैतिक 
. बल.पर उन्होंने सर्वाधिक जोर दिया। उनकी तोसरी देन यह है कि उन्होंने 
भारतोर्य जीवन भे व्यापक चैतन्य की उद्सावना की । 
उनके मुख-से, उनके कार्यों की भाषा में, हमने सदियों बाद फिर सुना कि 
मनुष्य केवल रोटी खाकर ही “नहीं जी सकता। उन्होंने मानव की तात्विक 
श्रेष्ठता में, ईश्वर में, सत्य में हमारी आस्था उत्पन्न की और कहा कि किसी भी 
मूल्य पर आत्मा बेची नहीं जा सकती । उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को पवित्रता 
के सिद्धांत की स्थापना की और आत्मविस्मृति के प्रवाह को रोक कर हमें 
उदात्त जोव्न को दीक्षा दी । गाघी जी भारतीय संस्कृति के सर्वग्राही चैत्तन्य 
के अ्रतिनिधि है। 
इनके अतिरिक्त ओर भी कितने ही विचारक, विद्वान्‌ तथा साधु पुरुष 
इस देश में ऐसे हुए दे जिन्होंने हमारी, विस्थृत सभ्यता और सस्कृति के 
शआद्शों की ओर हमें अग्रसर किया है, हमारे अन्द्र उसके ग्रति कर्तव्य-पालन 
का भाव जाप्ंत किया है। इनमें एक का नाम लिये विना यह निवन्ध अधूरा 


द 


रहेगा। आधुनिके” समय में भी, भारत में, भारतीय दर्शन के एक से एक 
विशेषज्ञ हुए है और आज भी हैं पर स्वामी रामतीर्थ की भाँति किसी नें उसे 
अपने जीवन से व्यक्त नहीं किया। रामतीर्य ने जिस वेदांत धर्म की दीक्षा 
दी उसमे शुष्क वा जटिल शअ्राध्यात्मिकता नहीं, उनका वेदान्त हँसता, 
हमारे हृदय को रसपूर्ण करता, आनन्द की धारा के समान ग्राणोन्मेषकारी हैं| 
उनमे भारतीय सस्क्ृति का सत्य, चैतन्य और आनन्द तीनों एकत्र दिखाई 
पड़े । सदा हँसते हुए, सदा खिले फूल को भाँति प्रसन्न, सदा आनन्द से 
सुखरित, उनमें सच्चे धर्म का शाश्वत आनन्द व्यक्त हुआ है। अमेरिका 
मे, जापान में, भारत मे, जब वह जहाँ गये प्रकाश और शक्ति, चेतन्य ओर 
आनन्द की धारा उन्होंने वहाई । वह एक चेतन पुरुष की भाँति सब बन्धनों 
से मुक्त थे और जहाँ जाते लोगों को सामान्य जीवन-घारणाओं से ऊपर 
ही उठाते थे । ल्‍ 
दयानद, विवेकानद, रामतीर्थ, अरविन्द, र॒वीन्द्र, तिलकं, मोलवीय, और 
गाधी सब भारतीय सस्क्ृति के पुनर्जागरण के दिव्य सन्देश-वाहक हैं । इन्होंने 
हमारी सभ्यता ओर मूल भारतीय जीवन को कल्पना को जमाने का बढ़ा 


भारी काम किया है। 


